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दो० मेरी भव वाधा हरो राधा नार रा सोथ ॥ 
जातनकीझाईपरे इयामहरितदंतिहोय ॥ 3 ॥ 


यह मंगला चरण हे तहा ग्रन्थ कता काव 5 र शा थक ॐव 
स्ति करता है रांधा ओर हु है यात जातन को काडे पर व्यास 
हरित दति होय यथा पंदेतें दृषभानु सताकी प्रतीति भइ (| रु बै 
जांकी प्रभा अवलोकतही इं लोक को संदरता गाइ वारी, ॥. ९ 
कहें! संस्सी रद नेन को नाम महा युद मंगलकारी ॥ जातय वो भ्त 
क भ्ल हरल ञ्ल ण्यास का हात - (नहार ॥ ने बषभानः क र” 
कृपा के सराधा हरों भव वाधा! हमारी, ॥|%॥ स्वकीय बने निर 
अक्षर ३३ मुस्‌ १४-लघु „१८ ॥ गि गि 
दो० शांति चोस हास रह मानव ढळे ब्श््प 
जतो आगन हाठेये गन हाथ पर जायजा २४ 
स्बकीयथा नायका हैं नायका को वचन सखी. प्रति है. नाय कक 
आगन हे याको गन भासत हं॥ झुवया ॥ जा ह नाकात 
लंटहो करे मंनंहार अरनंठी आठी ॥ ओगुने ढ ठे हु हाथन दावत 
सोगन की रहै सिसी टेडी ॥ सील समाव संदा निवे हसि” दील” 
अमी बरपामंने बढी ॥ हा सह्यि निल व्योसरह मन माहन सो, वीबँरी 
छ नहो रूठी।॥' २.॥ सुगधा-पयाधर अचह २6 १३ लघु) २४ ॥ 
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२ विहारी सत्सई सटीक । 
= 8094 धु हि धु न ह्‌ 
दो० नहिंपरागनाहें मधुरमधुनाहिंबि कासयह काल। 
अली कळी हीसों बंध्यो आगेकानहवाल ॥ ३ ॥ 

यह दाहा यह नायका के तन में यांबन अब हीं आयो नाहो अद 

नायकका आशक्ांत पहलेही अधिक ३खोसा सखीसखीमो भ्रम को प्रसंग 

कार कहत है ॥ सबया। नाचि पराग नहीं मकरंद अजो प्रकटी नस- 

बास ।वकासर्‌ ॥ जान को अगे वाह है कहा गति ऐसा पग्यो अब- 


हा इकआसर ॥ फलाघना फलत्रारी रमाल प का इका मानत नक न 
तासर १ रोमरली मतिकंज कला प अला मडरान। र हानस वासर ॥ 


दा० लालअलाठकलरकड खिलाखे संखासिहाति | 


आजकल्हिमेदेखियतुउरउकसोंहीभांति ॥ 9 ॥ 


यह नायका को योबन अंकुरित हे सा सखी नायक में निवेदन करत 
है नायका अंकुरित योवना ॥ सरवे य ॥ केसी सहाई लला लरकाई 
म॑ यांबन चात ले साहा भई हे ॥ बाल विनोदनते उचटी राच काम 
कला सुरसोंही भई हे। वाही बिलोकि सिहात सखी बतियान की 
खान हसाहा भईहे ॥ आजु ही कान्हिम वाल वधको कळ छतियां 


- उक साहा भई ह ॥ ४ । नर अचर ३३ गुम १५ लघ १८ ॥ 
दो० हेरिहिंडोरे गगनतेंपरीपरीसीटटि । 
धरीधायापियबीचहीकरीखरीरसळटि ॥९ ॥ 
यह नायका मुग्धा हे हिंडोर त नायकको देखि केलाजके आधिक्य ते 
भाजवे को भइ सा टटिपरी सखी को बचन सखी सों ॥ स व्या ॥ 
बाल छवाला सखान के संग बना ठनो झलति रंग हंडोरे । नंदल्ले 
लाख ऊचे त टूट परी ज्यों परी आंत लाजनिददोरे ॥. चाले की च दरी 
चाद कत॒भा सगव सनी दमक तनगोरे ॥ प्राण पियारे ने बीची धाय. 
करीरस लटि भई भरि कोरे ॥ ५॥ पयोधर अचर ३६ गरु ९१ लघ २४. ॥ 
दो० भावकउभरोहोभयोकछ्कपस्योभरुआय । : 


सीपहराकेमिसहियोनिसदिनहेरबजाय ॥ ६ ॥ 


| 


बिहारी सत्सई सटीक । ड्‌ 


यह नायका मगधा ज्ञातयाबना सखा नायक सों कहतइ सखा को 
बचन सखीसों है ॥ कावित्त । प्यार नंउलाल वह बाल अलब्रला नतर 
योवम की जोति दिन देळते भरति है। दंपति चरित्र चित्र दर्राचत बन 
गी कामकी कहानी कळू कानन धरति है ॥ रंचक उरोजन का कार 
उकसोंही भई ने सकल ज्यों ही सी चितो निहुढरति इ। सब को 
वचाय दीडि निज छाती बारबार गुंजहार मिसकरि डेरवा कर्रात है ॥ 
६ ॥ पयोवर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 


दो० तियतिथितरुणकिशारबयपुन्निकालसमदोनु ॥ 
काहूपुश्निनपाइयतुबेससंधिसंक्रोनु ॥ ७॥ 


यह नायका लरकाई अर्‌ तरुगाइ वेसका साध सो संखो नायक 
मोंकहतिहे ॥ सब या ॥ उत मरज राशितजे जबलाँ नहा दूसरा राशि 
दबावत है । तबंलों वह अंतर को समयो आत उत्तम बेद बतावई है ॥ 
इतह जब बेस किशार दिने श्रहुहु वय अतर आवत हे सम्जता कांड 
परव यन्निन ते बिबिसक्रम का छतु पावत ह ॥ ७॥ पर्याधर अचर ३५ 
गस १२ लघ २४ ॥ 
दो० छुटीन शिशुताकी झलक झलक्यो योबन अंग॥ 
दापात देह दहन मिलि दिपांते ताफतारग ॥ ८ ॥ 
यह ढोङ वैस को संगम दै सखी सखी सों कहात अथवा नायक 
सों सखी नित्रदन करत दै ॥ सर्वया ॥ वान वह वतियान के हे प 
कळक हर मसकान छरी है । संधा चित्तोंन बिलोकति हे पार लालता 
रंचक जानि परीहे ॥ छूटी नही शिशता को प्रभा नव य-नन की दाल 
आनि धरी है । संग दुइन के ताफता रंग दिपेतन को दूति रंग भरी 
इ ॥८॥ मउ कल अक्षर ३४ गम १३ लघ २२ ॥ 
दो? अपनेअगकेजानिकेयोबननपातेप्रवीन ॥ 
स्तेतमननेननितेबकाबड़!इजाफाकान ॥ ९ 


| यह नायज्ञा नव यांबन अत्रिता मग्धा सखी को बचन सखा सां ॥ 
CE i ॥ यांबन अपमहा परधान चिचक्षण ताइ इरा तटईं इं। राज 


fg ववहारी सत्स सटीक । 


'लज्लो नवेला तन को करि शत्र की संपति लि लड है । दरि किये 
Gat उठ ट्‌ (® ~ ~ < 4 
शिशता/के सहायक्र चातुरता चित चाहत्मड़े है ॥ जेन उज निलंबन 
(८ 5 OS ८ घ SR ह कट की जलय हे 
कअपने गनको बढ़ा रि दई है । 8 )पयोधंर अचर ३६ गुर्ग १३लघ२४॥ 
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यह नायका की योवन आयो है ॥ से चत राई नेच बढ़त लागे ॥ 
खो सखी, सो ककि SS (02% YW ct 
सखा सखा सा कह(तड.) सवया न गान जा बढ़वार लख [वत 
६. (१०६ 20 ७७ (७ ore SIONS Cte HDs Oe F 
जाएर& को उसण अधकाड) चाठरा का आघकाई लखातब ननन 
She WR TRS et: घ्या कें च sn कप EN 
ओर गही सेरसाई । अंग कहें वर बाध्यो टुइन इते! परधोस सनोज 
(६ SAN ~ oS Ci ECS 
की पाई । होड़ीय छोड़ा चली बढ़/मानो जिज्लोचनःओ निलकी चत- 
७ >. “ES | 
राङ॥ १० ॥ पयोधर अचर ३० गुरू 7९१ लघु! २६-॥ 
HTN जि चले कलिला? ~ 
दो ० निरखितवोढानारितनछुटतिलरकईलेसं ॥ 
NES प बल “मे 2 मिले] ! 
बर्न चहत्‌ दडा ॥ ११ ॥ 
£ Na ~ SER SC CC: i र 
यह नायक्षा नवाडा है या को योबन देखि सोति निराश मई 
~ SN = ७ ~ ~ TES 
सखी सखी सों कहलि है। सवे या॥ कंदनसी दिपे देह्को दीपति टन 
i त. ह ८ शः Se SS र 2 चड 
मना (नज नाहना घालन | कटतसा लारकादे कळ तसणापन रगतरग 
if TN FN = 
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र न्य टा Ca गे = 
प्रायाम तोल्य़ातिप्यारी ला षलिऽसानु कहे पर देशःक्को- चलत ।।१९ ॥ 


मरल ऋच्षराः३४+ग म5१४। लय, २०-॥ 
कोऽ गठिठाटेकचयाठिलिकोपियहियडहराय॥ प्न 
उकसाहइताहयेदईसबउकसाय ॥१२५॥ ” 


नः 


he 


यह नायका नवोढा ह नायक की वाही सों बहुत आशक्ति है सो 
सखी नायक सों कहति ह ॥ सर्वेया.॥ पीन पयोधर भधर सी तिय 
तो डर परे है जवे ॥ कौ बलि है पिय के हिय भार्मिनि सदर रूप 
अनप तबे/ मेकोबिलोचेने लोल भये नव जोबन  ज्योतज्गीन अवे ॥ 
तडक उरजालनुहो पिये हियत उकसाय-सबे-॥ १२ ॥ चल अक्षर 
3३० गुद (१ लुह 57 = म 545 se wnt Fei | 


'दो>बाढततोउरउरजभरुभरतरुणडाबकास'॥ 
`" बीज्ञनसॉतनकोइयेआवतरुंधीउसास ॥१३॥ 


वद्ारी ॥ वेस विलासं जग्यो जबंत लवते यह 
डे नवनानगरि तो उरमें उरजातन को भव 


अये अति तो 


अञ्जन बात निहं 
भारी तारि 


करिअतराग॥ 
विनदयोंसाहांग॥१ 9 


जावन दोखे नायक वस भेयी अने 
निन हे का सहग इन लीनो मो से {क हेति ॥ के त्त॥ 
गोम आई दलहनि लोने तत्र नवःरो भानु जयर मगर हात भवन का 
अग है। विधिन सधारी गन कारी की सोव जाकेखप अगेरूप र।त के 
रतो कडन लाग ॥ भज दिखरावनी को नगुजा।न आपहीत 
सोप ठीनीकीनो अनंग डि॥ सामेभ बन दाना 'प्यारँलॉल मनदाना लगे 
प्रीति, मनदीनोः सोतन ह: गह ॥८७व्मरालाअक्षर ३४ गुरु।७ लघु २०॥ 


दो०देहळुळहियाकीचडज्योज्यायोबनज्या[ते॥ = 


यात्याॉंलखिसातिंनसबरबदनसालनदढातहात। 2९ 
यहे नायको नव योवना 'प्रोषिलानबो ठी हे याशो य.बन वंढत दाख 


सोलिंम के मोहं फी होंति है सखी सखी सों कहंतिहे॥ सवया 


यासठनमवछळम हच 


|)! 
) (|; 


यह नायक्का नवोढा, यांक 


न F ) 
३ 
न Ba 
-4 


लिन के सम ऊख! मरखन लागे | ज्यॉज्पप्तान ललीकन॒य[वन ज्यात 
के लक्षण से अब लागी ॥ त्योत्यो;बिलोकि मम लिन ब त्ि-ांतिनके 
मख सखन लागे ॥ ९४ ॥ बारण अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८ ||] 


ढो० ज्याज्यायोबनजेठदिनकुचमातअतिअँघिकाति ॥ 
` त्यात्यांठिनाठितकंटिडिपाडीनप्रतानेतजांति ॥१६॥ 


बिहारी सत्सइ सटीक । 


05 


यह नायका आरूड़ यबना है याका यांवन.बड़त इ 'तसे कचबडत 
हैँ .तसे काट घटति हे से-सखी सखी सां कहति हैं ॥ झवबेया ॥ 
, नेसक बोध भोकज हिय-जड़ता अलिनी मति रामन भागी ॥ चंचलता 
तम शेष २ ह्यो अरुणोदय लाज कलाचित जागी ॥ तारक जाति घटी 
नवला कटि चातुरता चकई अनुरागी॥ यावन भानुकी आमदनी शिशता 
रजनो तन्‌ बोतन लागी ॥ १६॥ त्रिकल अक्षर ३६ ॥ गरु 8 लघ. ३० 


दा० नवनागारतनपुलकलाहयाबनआमलजार ॥ 


घाटिबढितेंबाढिघाटिरकमकरी ओरको ओर ॥ १७ 
या नायका के तनमें योबन आयो अंग बढ़ि हें सा घटिभये अंग 
घाट हैं मा. बाढ़ भये यह आमिल को प्रसंग कार सखो सखो मां 
कचति है अश्नायक का वचन सन सखी सो सभव हें ॥ सबया ॥ 
सार पररो.ज शरीर बिघे निकसी सिरकारगई लरकाई ॥ ठोराह ठोर 
यो कळू ओर फिरी अंगअंग अनंग दुहाई ॥ आयगयो अफताली दाऊ 
कच छ.य धरे सिर श्याम हाइ ॥ आलमें लाल रसाल की सों सिक- 
दार भई तनमें तश्णाई ॥ १७ कळअचर ४० गस ८ लघु ३२ ॥ 


दो० भेटतबनतनभावतोचिततरसतअतिप्यार ॥ 
धरतलगायलगायउरभषणबसनहथ्यार॥9८॥ 
यह नायका मध्यालाज कामदोऊ समानहें सखीसखी मां कहति 
है॥ सब्रेय/॥ प्यारीका नेह लग्यो्हार प्यारंसों ध्यानमें प्राणरहे दिन- 
राती ॥ भेटवे क्रोन उपाय बने गुर लागनके उपहास सकाली ॥ जानके 
प्रीतम मे तनक्क मिलके मिलबेक्ो हिये उकलाती ॥ भृषणवास -अवासके 
कानमें बारडिबार लगावलंछाती ॥९८॥-पयोधर अक्र ३६ गुद १२लघ २४॥ 
दो० छटीनलाजनलालचोप्यो लखिनेहगिरेह ॥ 
सटपटातलाचनखरमरसकाचसनह ॥१९॥ 


. यह नायका-मध्यालाज कामसमान हं सखासखा सा कहत. ह ॥ 
सव या | माइक मं मनभावन का लाखप्यारा ।नशक हु दाखसकना । 
रा ह सा त चे राच्या #02/ वेको तरसे हियरा दिख साध लगी चित चेन लहना ॥ छटे 
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बिहारी सत्सई सटीक । ७ 


लाज अहूट न लालच लाक की लाक उलघ परना ॥ तात सकाच 

सनेह भरे अकलात खरे जल जात से नेना ॥ १७ ॥ बिल अचर ' ४४ 

गस ३ लघ ४२ 

दो० समरससमरसकोचबसविवसनठिकठहराय। 
फिरिफिरिउझकतफिरिढुरतदुरिदुरिउझकतजाय२० 


यह नायका मध्या इं पववत ॥ शवया ॥ आनन माफ बसा पष्य 

- मरति नेनन मांक सकोचवे को । काक भरोखा दुर फिर भांक दुर 
बहुरों इहरात न एको ॥ चासइते गुर लोगन को उत लालच मोहन 
के लखि वे को) लाज ओ काम के बीचहु वोच परोयाँ चलाचलहाल 
हिंये को ॥ २० ॥ पयोधर अक्षर ३६ गरु १२ लघु २४ ॥ 

_दो० नईलगनिकलकीसकचिविकलभइईअकुळाइ । 

हूं ओरएंचीफिरफिरकोळादिनजाइ ॥ २१ ॥ 
यंह नायका, मध्या है. पर्राकयाह कहिये । नई लगनि कच 

को सकच यापद त सखी सखी सां कहति है ॥ अर नायक्र इ सों 
सखो को बचन है॥ कबित्त ॥ नइ लगो लगन रसिक मन मोहनः 
सों उर अभिलाषन की उमंग भरति है । कन की सम्हार को सरति 
आये सीरी होत अति ही विकल जिय कल न धरत है ॥ देखिबे कों ढरति 
'डरात मनह। मन मं भरत उसास प प्रकासन करात इ ॥ चाह कल 
काने वीचि फिर कीलों वाल बध इतउत सेची शेची फिरिवा कर्रात 
है ॥ २२ ॥ चल अक्षर ३७ गरु ९? लघ २६ ॥ 


दो० छळाठबीलेलालकोनवळनेहलाहिनारि । 
चाहतचमतळायडउरपाहिरतिधरतिउतारि ॥ २२ ॥- 


यह नायका को सनेह | नायक में अधिक है सवा के छला को 
पति मिल को सा सख मानत. है लाजत मिले को मो प्रयास नाहोी: 
करत । नायका मध्या परकीया ह हॉय सखी संखी सों कहात हे ॥ 
सवेया । नागर सों नव नेह लग्यो नब नागरआलिन। हू सों दुराव । 
देखिये को उकलात [इये  अतिलाजन सों बन प मही आव ॥ नद 


रि ~ ९ ~ 
८ वेह.री सत्सड सटीक | 


लला. को कूला लाइक. तकि ताहि रही: म. निमेप;लगावे ॥ चर्मात 
ळावति,आंखन,सों,कबह. पाहिरःकवह उर लाव-॥ रर ॥ मराल 
अक्षर ३४ गुरू १४ लघ २० ॥ 


दा ० | चाळकाबातचलीसुनतसाखनकटाल। 
गायहूलायूनहरीतीबहसातजातकपाल'॥ २३॥ 


यह. नायका; मध्या-सखी; को बचत रूखी सों हति है|, रू बय ॥ 
सोडे सख़ोन समाजे :में,राघका+जाहलखे रुत रूप लंजायोः॥ क्र 
हवस्‌ सवे गुन: आगार चोपरि खेल: भलो-बानि, आयो ॥ चालेको बाल 
चुलो: तब -सनिके, म हां चरमो नेटुरा यो।नननिः लाज कपोलनहांसी 
दुइमिलकेअतिरंग (दिखायों ॥२३॥ मदकलः-अचरञ9ुह १३लथुः२२:॥ 


दो०; वश्उश्ज्षयोवितचाश्सोगरणर्जनकालाज। 
बव्यो हिंठारेसे हियेकियेबनेमहकाज 0४७ ॥ 


_ नायक्रा-मध्या सखो :को..बचन सखी: सो कालः हे ;॥- £ बातत ॥ 
इरि मुख -जञावत जरूरत झों-म्य-मोलिःनोल; कंठ सेनाको [-सखूर नि: 
मर्रत-हैं.।-बसन) की बासनी, खधर्पार हरी] पुनिहरु इरदीर घेऽठसष 
सनि अर्तः दे, ॥ुर्राळत (हि[त5पर्राछालप फसल ज्ञा हा. सरलो -सम्हा रि 
फेरि धीरजःधरति, हे कोठ बह- रग्ारी कि जिय तसय फिर लोह 
बलायःगृह काज! ह, करत 87॥०२४ पयाघर अक्षर ३६।गस १२लथ नी 


द०-सटपलातसीशारसखायखर्धचटपटढाक | 


पावकब्चरसिङ्ग॑मोकिकेगई रसेल कि ॥ २८ ॥ _ 
यह नायका UD Ge समान नरक सखी सोती 
भति देखि है लैसी-अंवस्या निवेदने करते हे सखी सखी सो. बचन 
कर्हात है; ॥का वित्त ॥ 'मेहिनीमोमरलोको घ्यात सानिःशवशाना लल- 
कतिाओआईडज श मखी. संठ पट सो; ॥ $नसाकब भर्शकञ्रानिः आब्रलेकः 
वक्षां उरा दाब लीनी आतन: लताय'पटप्रटतसोः ॥ कहें कविक्लष्ण बाल? 
खानि का! नक्का हवे खिवेक: इग एआकल मकक्‍मः कि झराखा कष्ट पट 
झोँ।॥ १५) प्रोढ़ी बानी चले; अचर -उजागुन १९ लघुारद की अ? 
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बिदारी पत्सर संटोक । £ 


ho ~ © 


।० बिह॑सिबलायविलोकिओतिज्रोढपसास्सधामे। 


Lam 


पु्लाकेपसीजातिपूतकापवचूस्यासुह चू ॥ २६ ॥ 


~ 
यह प्रोढा नायळा दै सह को: अधिकार सपय न5चुम्योङ वहा 


iS 


पत-का: मह चाम आनद मानतः हिः # सवय तर गु- मस उमाहत 
प्यारी फिरे सब मांक हियेःहुलसाती-। पंत को. आनन. दम्यो . पिया 
[तय चमत ताहि महा रस-माती-॥: ची हि.उते मुसकायःबलीय ह्ये. 
सख पाय: लगावत: ळोती-।:गात<पसीजः सामांचितः हितिः भइ अनुराग 
के रंग: मं -रातो २६ नर! अक्ष॒ुरः३७ शुरू ६४. लघु=१८.॥ 


दो ० कोंटिजतनकोजतऊतनकीतपातनजाय ॥ 


जॉलाभीजेचीरज्यारहंनप्योलपटायः ॥२७ 0 

यह नायका प्रोढ़ा है काम को. अधिक हे नायका का बेन सखी 
सो: सखी कहति हैं॥ का बित्ता॥ किये: कोटि जतरन न तन को तपत 
जाय अनते की पीर अति बरसःरसाति है हरत।ब्लिकः वितंःचोगुः: 
नी उम चावडिगं आये मेटवे-को सतिःअंकुलातिह ॥7लीजिये भुजाजिः 
भर कीजिये-नःन्यारा कह जीवन/सफल जोली थोंही:बिन:खति हेत! 
_ आले पट क्री सी मांति प्राण प्रति आठा याम र हे!लप्रटानी कालो तेही: 
लों सिराति है ॥ २ ॥ मराल "अचरः ४२ गुरू लघु#३६॥ 


) % हह. a २७ के के 204 


दो० छिनकुउचार्तछिनछवरतंराखताछनकाछषाय ॥ 
सबदिनपियंखाडित अधरदेरपनदेखतजाय ॥ २८ 


यह नायका प्रोढ़ा है नायक सीं सनेह अधिक है या नायक रात 
` सरते के चिन्ह को सन लगावत है सखी का बचनसखी सौं कहति है 
..॥ कबित्त ॥ रात रति रंग हरि संग मिल कोना अंग अग मनम 
, की तरंग सरसे । भार भये बाल, सजनी गण में बेठिवे निसाकी बात 
समिर सामर जिय तरस ॥ प्यार का गद्न को अधरः पर चिन्ह ताह 
आरसी ले बाररदेखे रस बरस । कबहक उधार कबहक ढांकि राखे, 


अनुराग में उमंग पान पल्लव सं परसै ॥ २८॥ मंद कल अचर इ गुं 
भ्र (०४ BIFPIS FE 
१३ लघु २२॥ 


B30 छार ४ FN FE Sp YF 


९० ० बिहारी सत्सई सथीक। 


- दो० दुखहावनुचरचानंहींआननआनेनआऑन ॥ 5 
लगीरंहतिटकादियेकाननकाननकान ॥ २९ 

यह नायका प्रोढ़ा ॥-प्रोडा नायका के! बचन सखी सों परको या ह 
हेय कबि तत लाल माल भावनं सो मिंलि करः आपरस के लेके 
मनोरथ बिबिधि बिधि मानही । कृष्ण प्राण प्यारा मेरो बोर टरोता कं चे 
हस्‌ मेरेड” वाइन की ठानही-॥ कंज बेन बीयी मोया खिरकी कि 
कर हीर लोगो रहे निस दिने ठेका दिये कान हो । देखा माडे इन 
दुख हाइन कि डैलेटि जंआनन आनन प्रतिआंन चरंचा नहीं ॥ ३० ६ 
पयोधर अक्षर २६ गम १९ लध'२४॥ 


दो०पहुचातिझटिरनसुभट्लोराकिसकेसबनाहि ॥ 


लाखनहूकीभीरमेआंखयहीचालेजाहि ॥..३०. ` 

यई नायका प्रोढ़ार्‍है परकीया नायका की :चिंतवनि/देखिःसखीः 
सखी-सों'कहंति है॥ सबेया ॥ मान:क्रियोतिय मानेन कमे हूं: अली: 
रही बहु भांति मनाय 'केतःसाइ गंडे रिस्ी जिय में धरिःसेथ रह्यो 
हिंग मोइनआयंक्रे॥ रोस हं में प्सरसयि रंगे कहते न बने जं रही 
खँबिछायके । इ'दु मखी सपने केःसभाय रही :पियके हिय सों लप- 
टायक ॥ ३९ [करभ अक्षर ३१ गुरः १० लघुः १४ ॥ र 


दो१ अपमीगरजनबोलियतिकहानिहोरोतोहि.॥ 


_ तुप्यारोमोजीयकोमोजियप्यारोमोहि-॥ ३१ 
ज्यइ.नायका. प्राढ़ा इ सो नायक सो आप्रने.जोवको विवस्था क हं- 
` क्ति हैक लर बिना देखे मेरो जीव रहत नाही यःत. अपनोड रखिवे 


को तोस; बालुत हूं नायका को, बचन नायक सों॥ कबित्त ॥ अपने- 
अपने प्रा सबही: का>प्यर दात जात भांति शाखिवां सबबहि.चहि- | 
प कर हक सा | 


त की है के रा. 
RF FE HS कत, खर रहियत है ॥ तात लाल बालि- 


Fh -१३ 


यत आपनाय गरजन त,का कळ त्म सों निहोरो कह्यित है ३२॥ 
नर अचर ३३ ॥ गद ९५ लघ १: ॥. 


बिद्दारी संत्सई सटीकः। प्र 


> 


होड जातसयान अयानहवे वैठगकाहि ठगनः। 


कोळलचायंनळालकेंझाखिलळचोहैं नेन॥ ३२॥ 

इं नायका प्रोढ़ा हे ॥ सखी शिक्षा देतहे ताका उत्तर कहत हा 
-कि वे नेत्र देखिकै को त लंलंचात नाही ख को. आथक्य ना. 
अक्रा को वचन सखी सों॥ स॒बयाः॥ का नर छ ठग मरसी खाय के. 
भलत को न विवेक कल ॥ काहि न वे ।वसराव सब हाथ मोहन वें 
कडिका अबले ॥ शत सयान-अयानसब चतुराय अनेक. न्‌ रक चल 
आलीरी मोइन लाल के लोल बिलोचन- देखत कानछल ॥ ३२॥ 
नर अच्तर ३३ गत ११ लंघु १८ ॥ 


दों इहि कांटेमो पाय नहिं लीनी मरते जिवाय । 
' _'ब्रीतिजनावतर्भातसेमीतजुकादयाआय॥ ३३॥ 


यावया: जा-दन- लत 'मलि मेनकी मरसो डार गया. वह छल 
महायो ता दिन. ते..अकलात हैं लोचन; देखित्रे-क[ कडू दाव न 
पाया; मः पम छलल इह काटने आज असो बरसाया.॥ 
प्रेम-ज़नावत: पभय; भोत-सों,,.माइन मात ड काढून आये ॥ ३३ ॥ 
नर अक्षर ३३ ॥ गुब ९४ लघु १८ ॥ र 
दो० कीनेऊं: कोटिक जतन अबकहिंकादेकोन । = 


भोमनमाोहन रूप मोल पाना मकः लॉनh॥ ३४ ॥ 

यह नायक परकीया नतराढ़ा ॥ अपन मनको आशां संखा सो 
क्रहतं है।॥ सब या ॥ जा दिन से बर कनक सो निंर बल वीर 
कलिंदी के तीर मे. ॥. ता दिने तन सहातः कळू संधि के :लवलेश 
रह्यो न-शरोर मं॥। ननन माकि बसी बह मंरति' जाये परत्र मन तो 
छबि भीर मैं ॥ कोटि. डंपाय किये कड़े कप बिलाय गणा सखो लान 
ज्यों नीर में ॥ इछ चल अचर ३० 'गुंग११ लघु २६ परकाया गप्रा \। 


दो? केसरकेसरिकुसुमकेरहेअगलपटाय । 
ङनेजातिनखअनखुलीकतबोलतअनखायी।३९॥ न 


यह नायंक्राः परकाया भूतःसरत, गुप्रा ॥ नायको का बचम सखा 


९० र बिहारी सत्स सटीक । 


- दो० दुखहायनुचरचानहींआननआननआन ॥ 
लगीरहतिटंकादियेकाननकाननकान ॥ २९ 

यह नायका प्रोढ़ा ॥ प्रोढ़ा नायका के! बचन सखी सों परको या ह. 
हेस कबित्त लाल मिलि भावन सो मिलि कर' आपरंस के लेक 
मनोरथ बिबिधि बिधि मानही । कृष्ण प्राण प्यारा मेरो वोर टरोता के च 
हर मेश वाइन की ठानहीं-॥ कंज बन बीधी मोया खिरकी कि 
कर हीर लोगो रहि निस दिने ठका दिये कान हो। देखो माडे इन, 
दख हाइन कि डैलेंटि जंआनन आनन प्रतिंआंन॑ चरंचा नहीं ॥ ३० ॥ 
पयोधर अजर ३६ ग १२ लध!२४.॥ | 


दो ० | पहुंचतिझटिरनसमंट्लेरोा।किसकेसबनाहि ॥ 


£= लाखन हुकीभीरमेआंखवर्हाचाछेजाहि ॥:३०: ' 
लण्यह नायका प्रोढ़ाऱ्हैपरकोयां नायका की :चितर्वानदेखिः सखीः 
सशीसों'कहति है॥ सबेया ॥ मान: कियो तिय मानेने कमेह आली: 
रंही'बहु भाँति म॑नाय ,केतमाइ' गई रिमिही जिय में धरि काय र्यां: 
हिंग मोशन आयको ॥ रोस हं!में -सरसायो रहे कहत न बन ज॑ रही; 
छवि छायके ।-इ'दु मखी सपने केःसभाय रही :पियके दिय सों लप- 
टायके ॥ ३९ # करभ अक्षर ३१ गरू१० लघ १४ ॥ ते ती 


दो ९ अपनीगरजनबोलियतिकहानिहोरोतोहि ॥ 


प्रोढा है 


ज्यद नायका प्रोढा हे सा नायक सो अपने-जोवको विवस्था कहं- 
` कि ककि तर बिना देखे मेरो जीव रहत नाहो यःत, अपनोड राखे. 
को तोसः बालुत इं नायका को, बचन नायक सो ॥ कबित्त ॥ अपने. 

अपने या सबही: का. प्यार हात. जात भांति राखिवा सर्बाह.चहि: | 
न (सी कळू बाजि आनि, परी मेरे प्राणन क॑ ताहि देखा 

छा न लाहयत है. करत उपाव हा ता तिन हा. केरा. 
खिल का अम्य पराण प्यार, कित, न्यार रित है॥ ताते लाल बोलि, 
यत आपनोये गरजन' त,को कड़े टम सो निहोरो कह्यित हे ३२॥ 


नर अचर ३३ ॥ गुद १३ लघु ९५॥ | 
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बिहारी संत्सई सटीक) ET) 


> 


डो जातसयान अयानहबे वैठगकाहि -ठगनः। 


कोललचायनलालकेंकखिललचोंहें नेन॥ ३२॥ 

है नायका प्रोढ़ा है ॥ सखी शिंचो देतहे ताका उत्तर कहत ठ 
कि वे नेत्र देखिकै को त ललचात नाही खद का. आधिक्य ना 
अकरा को वचन सखी सों॥ संबेयाः॥ को नर है ठग मरसा' खाय के 
भलत को न विवेक कले ॥ काहि न वे बिसराव सवःसाधः मा इन, न 
कहिका अवले ॥ शत सयानःअयानसब चतुराय अनक न एक चल्न 
आलीरी मोइन लाल के लोल बिलोचन- देखत का न छल ॥ ३२॥ 
नर अक्षर ३३ गत १४ लघु १८ ॥ 


दो इहि कांटे मो. पाय नहिं लीनी मरते जिवाय । 
“ _'ब्रीतिजनावतरभातसेमीतजुकाद्थो आव ॥- ३२ ॥ 


उ्रअबया:॥.,जालोदन त मिलि सेनको मरस्तो.डार गया वह छल 
सहायो.। ता दिनः त;.अकूलात. ४ं.लोचन देखिबे,को कछ दाव न 
_ पाया; ॥- माः पग॒ में मग -म-लाग-की इ कांरेने आज अमो बरसाया ॥ 
प्रेम-जनावत पभय; मात. साँ..माइन मात ज़ काढून आयो ॥ ३३ ॥ 
नर अचर ३३ ॥ गुव १४ लघु १८ ॥ 
दो० कीनेऊं- कोटिक जतन अबका ह काढेकोन। =: 


भामनमाहन रूप [मठि पानी में की लॉत॥ ३४ ॥ 
यह नायका परकीया नतोढ़ा ॥ अपने मनका आशाला सखा सी 
क्रहतःहै॥ संव या॥ जा दिन से बर बानक सों निंर बल वीर 
कंलिंदी के तीर में. ॥ ता दिनै तन सहातः कळू साध का लवलेश 
रह्यो न॑ शरीर में॥ नेनन माकि बसी वह मरति जायं परो मन ती 
छवि भीर में ॥। कोटि, उपाय किय कड़े कप बिलाय गणा सखा लान 


ज्यो नीर में ॥ इह ॥ चल अचर ३० गुंसर९ लघु '२६ परकाया गुप्ता ॥ | 
दो० केसरकेसंश्किसुमकेरहे अंगळपटाय । 
ढनेजातिनखअनंखळीकतबोलतअनखायो३%॥ 


यह नायका, परकाया भृतःसरत, गुमा ॥ नायका का बचन स्वा 


१२ 'बिहारो सत्सई सटीक । 


~ 


सों जा नायक के प्रत्यक्ष सखी नायका सों कहै तो खंडिंता इ संभवे 
है ॥ "सवे या तो तो. बान परी अनखेबेःकी रसे हो क्यों सत- 
रा हठ.ठाने॥ कोजिये (तो निरधार कळू. कियो भोइ चढाय को बोल 
बखाज-॥ क्ेसर,-सों उबटनो तनु सो कहु- केसर इकर हे लपटाने ॥ 
आवसा दाह [द्खाऊ .नजाक इ -बावरो ल. वे नख. ळत. जान: ॥ ३७ 
“मराल अक्षर ३४ गुरु १४;लघ २० ॥ न | 


. दों कॉरेबरनंडरावनेकितआवतइहिगेह । 
_ केलालयोसखिलखेलागेथरहरदेह ॥ ३६ ॥ 


युहपनाय्यक्रा परकीया (हत गुमा नायक्रको देखि सात्विक-मयेहें 
तिनको सुखी सों दुरायवे को कहति ३-॥-काबिच्त ॥ आप कार रंग 
रगछराम का छराधरःओहिबेका कारी एक कांमरियाही बिसाति ॥ 
सास पर फटा एक पीरोसो असठि बांध्या तापेंएंक बिरही की पखी- 
या फहरात ॥ मटक चलत डर पावनों 'सों स्वांग किये जब जब॑ योड 
वार आवत अहार जाति ॥। तबतंब देखि सखीकेऊ वेर देख्यो याहं 
दख उरलाग दह पुलकि थरहराति ॥ ३६ ॥ परकीयां बाक्‌ बिदग्धा 
शादुल अक्षर ३१ गुर्‌९३ लघ २२ ॥ न | 


।० रह्योमोहुंमिळेनोरह्योधोकहिगहेमरोर । 
उतदआठाहिउराहनोइतेचितईमोवोर ३७ ॥ 


ऋयका: परकोया:-:वाकू बढग्धा जक्रेय “कार गई है सनायक को 
सखास ,सखक ह ति-हि॥जसव यंशं ॥ ता दिनकी: वहबालि गली में 
मिली-डुती,काल्हि मड: जितःचो रि. के ॥ सकहि-ठोरकरी इकठोरीमनो 
बिधिख्य-को राखि बटोरि-कै.॥ छाडयो मया करिव मिलिब्रेड परोसनी 
सो कहो-भी इ मिरो रि -के ॥य़ो.:सजुनी -सो-+उरा इनो दे प्ररमा लन 
हार गई मु इ मेश, के ८3९ ॥ सद्‌ कल अच्षर३५ गुरु १३लघ २४ | 


foe 


. ब्राःकारमंदसका जां स्नाते !बञ्योप्याःआयः। 
बाठादयानेधरकलखडकटकडीठलळगाय ३८ 
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! बिहारी सत्सड़े सटीक । ९३ 


० पोषंभासतनिसखिनपेसाइचलतसवारः॥ 


लेकेरबीनप्रबीणतियंगायोरागमलार ॥ ३९ | 

नायका. क्रिया बिंदग्धा मख्य ता परकीया को मेद. है स्वकोयाह 
होय तो होय ॥ सखी को बचन सखोसो कहति है ॥ स्वेया ॥ गीत 
समय परदेश को पीय पयान सन्यौ वह रोवन लागी | याऋत में हर 
क्या हु रह घर दवता पज मनांवन लागा ॥ आर उपाव तक्योनं कळू 
तब साजिक बोन. बज्ञावन लांगी॥ प्यारी प्रबीणभरे सरमेघ मलार अः 
लापिक गावन लागी: ॥:-३७-चल अक्षर ३०-गुरू-११-लघ र६-॥ 
दो० मंजनकरि खंजन नयन बेठी व्योरतबार -। 


९कचअंगुरीबिचदीठदेचितबतनेदकमार ॥:४०:॥ 

यह नायका" प्रया गब्रदगंधा जात वर्णन छात इं संखा का बचन 
सखी सां ॥ खबया ॥ मंज मंखीकरि मंजन चदन चौकी: पे बेटी सः 
नेई संचारति ॥ पंकजं पांखुरी सी अंगुरोन सो व्योरत वारु ह्यिरसिया 
रेति ॥ कंतल ओः कर पल्लव रंप्रनि बोच तेंःदीठ इतोःतनः टांरति ॥ 
-संदर श नन्द नन्दन को मख खंजन नन निशंक निहांरलिं॥ ४० ॥'बगज 
अचर ३८ गवं १० लघ रदः॥ SF TS 
दो० न्हाइपहिरि पदुझटकियो बेंदीमिसिपरनामः। 


हगचळलायवरकोचलतावदाकियेघनइ्याम॥ ७१ ॥ 
यह नायका परकाया बदग्धाःसंखीकी बचन: संखोसों ॥ कवि त्त ह 
न्हाय पडु पहरि मग सळी: चारु चातरी सों. झटि मनभावन: कों मडि 
संकानी ` है ॥ कृष्ण कहें बंदोक्रे सधारिवे को मिस करि कीनो परार 
पति अहि हित सख सानी है ॥ कहा करों आली कळ कहत चने न 
कयां हं जसी वह सस्सनेही रीति ठानी है॥ घरकी चलते चं रूलोः 
चन चला चल-क चाँहुरो सो-चाडिऽबिदा कीनों दधिः द्रानो है ॥ 8१ 


ललिता मद कल अक्षर ३४-गुरु ९३ लघु र२२॥ 
दो ० पूछेक्योंरूखी पसतिसागिबगिरहीसनेह । 
मनमोहनछाबेपरगटी कहेकटयानीदेह ४२॥ ८ 


१४ ' बिहारी सत्खई सटीक | 

यह नायक्राःलन्तिताः है रुखाई करके संखोसों दुराबलि है प रर 
मांच दे बज परगठ-कर्सत-हैतसखी कोः-बचनःन्ञीयका- सां कहति दे ॥ 
सवया ॥ पळत क्यों बहरावत बात कहां त अनाखा रुखाई त ठानी ॥ 
प्यार के प्रेम पे पाग रुहो अब हात कहा मुकर म जाना ॥-क्य बर 
अंतर को दर प्रीत-सनेह को रोत रहे नहा, ळाना-॥ त मन-माहन का 


छाबप जकटासक इ यह दहकटवयाना ॥ ४२॥ नर अघर ३३ गस ९ ए लघ,रट 
_ दो ० -ओरेआपकनीनिकनिगनीघनासरताजः। 


मंनींधर्नकेनेहेकोबनीछनीपटलाज ॥४३॥ ” 

यह नायका लाक्षता संखी का वचन नायका सनायक को सनेह 
हीं अधिक कै से नेतन की शाभा भरः भइ है योभिद त प्रम शिगता 
हाय ॥ सकता ॥ कल किलोलओ:र गमेंःस दे र 7फ्रीतम सगरमा-रञना 
है | नेह सनोदरंसाति भटत्य॑स्सोत़ प्रभा सरसाति घनी-दै :॥ अर ड- 
सोभयगंति ओप अनंतरनि की सिरंःम/र गना! ॥कःन्हके मको सों 
हैं सनी पटःलाजं:में चांस ळनो सी घनी हे:॥॥ ४३१ पंयाधर अच्छर 7३६ 


शुक्र लघु!२४४॥ 9 - 
दो० प्रमअडोलेंड़लेनहिंमुहवोलअनखायः। 


| चितविनेकीमरतिवसीचितवेनमाहेलखाय॥४४॥ 
॥ धई नीयका परकीयां खे हं लचिताहे संखी का बचन' नायका सों 
इता ककया गोले त क्योंन कितो अन खाय कहो त़ क हा” अब 
सांधे रुखाई ॥तरे येः थिर प्रीमंको 'बानिः जानि परी री दुरनदुशु 
झे ताहरि के हिय “मामि रहोखमि ठरोई नाम रटे सखः दाई 
घ्यारे कीज्मर्रत लो चित मांक बसी-सचि तोन:मै-दतर्तदखाडल | 
कंरुफ चरर गुरु५६ लघु ९60 „|. + कि 
दो० रुखरूखीमिसरोखमखकहतरुखोहेवेन व " 

रूखेके से होतयेनेहचीकनेनन ॥ ४५ ॥ 


यइनायका लिखिता है परक्या सखाडिवारि सखीतो दुरोवतिदै पेप्रोत 
नेतरदेखि“स्ीनायकासों कहलिरे ॥ कबित्त। भकरीमरोर मुहमार _ 


Ml TO MNES 


बिहारो सत्सडे सटीक । ११ 


रोसमिम करिङपर संखाईसाधि क३ेरूेवेनहे । अलिन काय है पनप्रीत 


~ 


ही कोधरे तनकमेजदरांवों कछडन॑सौं दरनहे। हरिकेसनह सानिकसें 


३५ गुरु १३ (लघ? || 
दा० बहकसंबाजयकाकहातठारकठारल 


[छनआराछनआरसयछाबछाकनन ४६ 

5 थह ःनायकाःलचिताः संखीः नायकाः सों कर्हातः है ॥ जानो यक सॉ 
वाक्कैत्तों थिर-ताइ होय || संब ये] ॥- देखत ना नें ठेर कठोर रहें 
जितही तित तचा इंचके/ छे। ओरघरी' पल: ओ रही दीसत कंमतआरस में! 
बिथकेहें ॥#लाजालजर्संथलाइ' ग छअपनेःबसनी डिन या कहके छे देत 


की हे: जिथको सबवातरfवलोचनयेःळविळाक छक हँ ।7 ४६ | मराल अचर 
३४ गर १४ लघ्‌ २० ॥ ४ छात्र, ४9 PF ४४ JSF BHF 


दो० नांवसनतंहिहवेगंयोततंऔरेमनओर>5। 


ढुबचहींक्ितचंदिरह्याअबचदो हत्यार 2\9॥ 
यह नायका सखीसों रिसके मिस करके लरेह-दुरावति ६ । _ येनाव 
सनत चिर्तको रीति. असरक्रिया ओर होभांत'भइयात सुखान नाक कोर्‌ 
ज्ञानी । नायका -लचिता_सखीको बचन नायक सां॥ सब या-॥ नाव 
सूने | भयामन ओर ही अर भंयत “चेत 
गरि नेकलंग 


मि नवरन निबर... )।“क्यों मते: सतराय॒ बिलोकति- हात 
हब त्यदीत्र्‌र,॥ रंसांकय काहि कसेदरहरि प्यारकों प्रम चढ़ी 
चित लुर्‌: ४० ॥ चल «श्वर ३९ गुर १९ लघु २६ ॥ 


ST ॥ | 


| ® -राहिमुहफरकि हेरइताहितसमृही चितनारि-॥: : 
55 झीठिपेरसउँठिपीठिकेपुलकेकहेपुका रि“छ८:॥7 7 


कम्मर आळ 


"यर नायक परकीयाकसखीदेखत+पाठिट वेटीदुर:य बे को रोमांच 


दीर्ये अये तें हस कति नायका लचिता ।। कंवित्त॥f 


निर्रख यतु इरमें हित॒कों! मंनुच्मंतो धस्सोई तनु अेभेकी #तीति कों 


५६, _ बिहारी, सत्सई सटीक. 


प्र 


तिन्देत भरावांत है वात बह रुवति है.काहे को दुरावत: नदेली: नह 
नीति को ॥ भाव इत इरः भाव रहिम ह फेरि तरचित-सनमख-बीस 
बिमे रसरीतिको ।। डोठिके-परमदाते. डठोयह पाठिष पुलकि पात-प्रगट 
कहत तेरी पोतिको ॥ ४६ मराल: अच्तर. ३४ गुरू १४ लघु :२०॥ 


दो ० रखिलोनेलाइननकेकीपनहो यनआजुल 
कोनगरीबानेबाजवोकिततठ्यारितराज 9९ ॥ 


यह नायकको कंटिला को नागरो बनिवाजिवी याप्रंदत बहुत नायक- 
नंकी 'प्रलोति भई ॥ सखी को वचन नायकाः सों: जा-नायका'को सखी 
नायक सों कहत ह वने) :खवे या ॥ सरसी रुके खंज़नः सीन करेंगः 
प्रभाइनक्री सहजें-हरिवों :॥ इतने परंचाह के 'चापनुसो चहुं बोर चला 
चल को करिबो ॥ चित धोरति साथ सनाथभया वहक्रा/सक्रती निह प 
ढरिब्रो । इसंदर लोचन कोररनिसो लेखिकोन प्रंओजुमय़ा.करिवो त ४६ |: 
मराल अचर ३४ गरु १४ लघ २०) Sd) । १0 हा 


दो० फिरफिरंदोरतिदोखेयेनिचलेनकेरहेन | 
| येकजरारेहोनपरिकिरतकजाकीनेन ॥ ५० ॥ 


_ यह नायका परकीया कलटा.कोनप करत कजाको इतवंहु नायंक- 
नसों प्रात जना सखी को बचन नायका सा ॥ कबित्त ॥ कानन के. 
निकट निर्सक्र हुँ बिहारकरै काहतेनडर चितवित रि लेनये । नुपत 
मनोजके प्रवल असि वाह कहें घायल करतं वर घर मधरनये । घ॑ घट 
रोट गड घाट हरि फेरि फेरि दोरतही देखियत निचले रहें नये। 
चंचल ढरार आनयार रतनार कारकॉनपरकरत कजाकी तरे ननये।९ ॥. 
कवित्त ॥ यथा ॥ कजरा कव चहिये वरुनी केसर लोये मोर घन. 
कोवे जेत! वार जगे शने है ॥ इन की केजाकी आगे केजीकी कठं न 
. चले बहु मज़े. हाथ मेले वाह दुख देन हैं ॥वाकी स्रो चितर्वनि दाऊ 
लरक्रार तिका झाये चावे .कह-मारंतरःडरे न:हे) कहें/ऊघी राम 
हिने | रहें [माका | जाम मेन. आद्रग्राही-के सिम्राो' दोऊ़ (नेत हें.) 
४१३ सिक क्लिन कब्र} रुस लुः रर नी psy FE Eels) 


“> १७ रभ 
{बहारो सत्सर. सटोक | १७ 


दो ० खेलनसिखयेअलिभलेचतुरअहरामार । 
काननचारीनैनस्ुगनागर्नर्चुशिकार ॥ ५१ ॥ 


यह नायका परकोया कलेटा सखा का बचन नायका साह) 
नागर नरन सिकारया पदत बहल नायकन को प्रतात भई। सव या || 
कानन चारों कहावे इते प्र दोर कर एर में सृगया ये । ओट असॉड 
अचक हर्ने मनि आगर नांगर,मारि गिराये। घायल का (फार लत 
सध्येन पलो न यवै अति कोतक छाये । नीके मनाज प्रंबीन करा लये 
खेलनि चेन करंग सिंखाये ४१ | मराल अक्षर ३४ गुरू १४ लेचु २० ॥ 


दो ० : चरतुदेतआभारसुनिवहीपरेस हिना ह । 


Cas 


क ककल है 
ळसातमारोकीहगनिहासाआसुगमाइ॥ ७२ 
यह: नायका परकीया, मुदिता हे दाहयली बात भई जानि प्रसमता 


की हांसी भई सखी को बचन सखी त \ 


खी सो । सवा । दाख परांसा का 

~ 0 हि Casts (क 
 चीकनी चाहिनिष्यरीडिये परप सका फस | त्योंगपय जातबिद शलख्या 
डि | वाही परोसीसों, बालिकहा पात है 


लखी (वरहाहर सासब्सा 
~ ~ 
इत ताला. हमारा नसाली । त्य सा अवज ननाक नननआसनसा भकत 


a 


दो 'सनसूरंव्योवीत्यौवनोईखीलईउसारि । 
अरीहरैअरहरअजीधरिघरहरिजियनारि॥५३॥ 


ह' नायका अनुसयानी "संकेतका ठोरज़ाकि जान्निशच,करात 
सोसखीो;समाधान/कारबहे'प्रत्युहर । खन्न चय) ।दाननफूल स देलीअहडः 
चली मगा लाचन मेदि. मरी छँ काल झवर्यर अजलोकि कसां 
भरो अलि साब चरोहें । वात गय वन सख्याो-सनाः अस उखा उससे 
सईसञगरो हें । यों हहरो- म्रतिधोर घरावर, हाता. करा हर प्यरोःहरी हे॥ 
0३ ॥ चल अक्षर ३० गुर्‌ ९९ लघु ४5 | या 


ढो० फिरफिरावछखीहेलखतिफिरफिरछतडसास। 
„ - सांईसिरकेचस्वैतज्यौवीत्योचुनतैकेपास॥९४ ॥ 


? 
Ee 


‘= बिहारी सत्सई सटीकः। 


यह नायका अनशयना सहेट को ठार बोतजानि बिलखति है से 
सखा सखा सां कहांत हं )। कविक्त ॥ वालम के सिरे. सिरोरूछ 
ज्यो पतएस लेत चनिर्चान शिरधनि म्रभात.ह। बोर्रान हे त्लऐ पे 
शलमेसलत ह्ये मानि दुख मलफल जिम. कम्हिलाति डे ॥ बारबार 
कहत अलो सा कसो भली रति केलके दिलासथल ल॑यों चलि जाति 
हैं| बि्लाख बर्लख के उसास लेतबालवध लखिबन बीत्यो मन अति ' 


अकल!त ३॥ ४४ ॥ नायकका अनकला॥ पंय धर अच्चर ३६ गम ९रलघ-र४॥ 
द° नाहहारलाहयराधवरानाहहरळांअरधग । 
एकतहाकरराखयेअंगअंगप्रातिअग ॥ ५५ ॥ 


यह नायकका अनदाला ह ॥ तनाय मन का ।बचार जानय।। 


१2 


सव या ॥ जाअबझे मिलिप तो रहो मालि की भर दीहि ब्याग बृथा 


हो । न्यारोन कोजिये ताइ कह पल लीज छिपाय मिले छंतियांहा !। 
घारही बार विचारतहे चित आर कछ जिय आवत नाहो | राखियेकी 
हरला अरधक राखिय ल हारलो हियमाही। १५ ॥। कच्छ अचर ४० 
गस ८ लघ ३२ ॥ 


दो० गोपिनसंगनिशेशरदकीरमतरसिकररास । 


ळहाडहआतगातनकासबचलखसबपास ॥ ८६॥ 

यह नायका कदछिणा हे तरास मंवल में अपनीचहर'ड करि # सब 

को प्रसन्न राखिएक के आधीन काइ नेन जान्यो सरको बचन सखी 

सो) कबित्त ॥ यहना की एलनि सहाई छवि छाई तैसीशरद रैनि 

जान्ह विमदबिलाम हैं | गोपिका निसंग रस रंग को उमंग रमे रसिक 

मनमोहन रमतरसरासहे॥ अबला अनेकन में कोन्ही नंदलाल कळ अ- 

हलू चातरी को कलायों प्रकास हैं । सबही को बांड गहि सबट्टीः के 

संग नोच्यो समनु: विलोक्यो कान्ह सबहीके पास हें । 0६॥ "र अचर ३३ 
गर १४ लघ ५८ ॥ 


दो० वेईगडिगाडेंपरीउबव्योहांराहियेन-॥ 
आन्यामोरिमतंगमनुमारगुरेरनमेन ॥ ८७ ॥ 


विह री सत्सई सटीक । १8 


> 
। 


नायक संठ रै । बितु गुनेह,र कै दिइन मीटीवात काहि दुरावत 
नायअका बचन नायकासों कहे तो खंडिता ह होय॥ कबित्त॥ 
आज मनमोहन मय, बसेर आये लालन सोहत सिंगारू चारु मेरे मन 
मान्यो हे) आलिप बलत हग घ'मत ललित गति, शिथिल कलितरूप 
मोहनी सौ सान्यो है ॥ कृष्ण प्रागाऱ्यार उरमें उबट र्या य? बिन 
गनह,र प्रगट जात जान्य हे । बेई गड़िगाड़े परी समनमतंग मानोमदन 
गररतत मारिमोर आन्यांहे ॥ ४० ॥ नरअचर ३३ गुल ९४ लघु ० ॥] 
दो ० बालकाहिलालीभईलोयनकीयनुमांह ॥ 
RR ट Bd 
लाळतिहारेटगनकीपशेदृगनमेछाह ॥ ६८ 
यह प्रत्यत्तर नायक शठ नायका खंडिता ॥ ख*या चाक निकाई 
लखे जिनकी रटलागत ओ परतो पलक्रोह । प्राण (पय'रो कहा इन 
मेनन आज ललाई इतो ललकीछे ॥ लोचन लाल (तहार लख तनका 
उत प्रनि प्रभा कलकीई ॥ ५८ ॥ यथा सबेया ॥ सचि पंकज चंदन 
वंदन कंचन रंचन रोचन हुँ क' बची | काह्ये कोह कारण कापत 
लायक कापर भामिनि भोंह नच ॥ बन मानत हो आखया लाख लाल 
अनाहिने रःतिहे रोखरची । तनु र वियोग तचमातरुणा।तन मानहुमा 
हियमांहितची ॥ ४८ प॒योधरअचर ३६ गुरु ९२ लघु २४ ॥ 


[० सकतनतेबतातेबचनभारसकारसखाय ॥ 


खिनाखिनओटेखीरत्योखरोसवादिलळहाय ॥ ५९ ॥ 


ह नायक आउ सापराध आये हे ॥ नायका क्रोध त कटु वचन 
कइलिङ्। ताको मोठी बात कहि कोप निवारण करत दे नायका अधारा 
जानिये । नायक का बचन नायका सां ॥ कबित्त ॥ मात ता कडु 
अपराध परो प्राणयारी मःनकर रही याही कोह का अरसत | लावन 
खकार मर हातह स तल तर तरुण ठाठल मख चंदन दरशता ॥ कह 
मतिराम उठ लागि कठ मेरे कत करति कठोर मनु आनद बरसत । 
काणे ति कटक बोल बोल'तहे तऊ मोळो मोठे छात अधर सुधारस सरस 


त ॥ १६ ४ मराल अक्षर ३४ गुरू १४ लघु २० ॥ 


"२० बिहारी सत्सई संटोक मे 


"२ कक ~ \ ~ ~ 
दो० मारोममुहारनभरीगास्थाखशीमिठाहि । 
वाकौअतिअनखाहटौबुसकाहटबिनुनांहि ॥ ६० 
यह नायका घड व. बचन सख"? साह यात गण कथन मं 
नीके संभवठ है... व त परोषकी. “तीत भइ ॥ सवेया 
मारता फलन, की छटिकासा तठ अनुदार अनेक जतावे । गारिओदेय 
कहा कहिये मधराई कत, पाठ ॥(बारति मर्सतका_ सतरा इ2 
में रहिये ओतमाद वे वर । शख असाय सहागल वा रस रिम 
इसि हसिआंव॥'६० ॥ नरअचर ३३ गुरू१॥ लघु १५ ॥ 
दो० छरिकिलवेकेमिसनुल्गशंमोडिगआयप॥ 
 गयोअंचानंकआगुरीछातीछलछुबाय॥ ६१॥ 
यह नायक घए न की रतव्यता नायका सखीसों कहतिरे॥ 
सवय! ॥ गोरख के!सस-राक रइ बन गल न.छॉडत छल चवाइ । 
भोनभरे में कहाळाहो जेसीकरो यशदाओ लला लंगराई ॥ मी डिगआयं 
इरेइइर कळ कीनी सनेह सनी चतराई । छोहरोलेयबे क उटिलान 
अचानक आंगरा छात्रा छवाडू ॥६९ ॥ यथा सबया ॥ खंलत मं 
बषभान सता कह धाय धसी वनकंजम मे हो । डारसों हारतहां उरभत्री 
सरभाय रही कावि देव मखीहु ॥ त. लग आय करू उतत स॑नंजीक 
परतोचित बीच परनीह | &ाहर बाहर वाहर वायदे छेरिठयेकलसी छे ति- 
याँ छे | ८१ । चल अचर ३३ गुरु (१ लघः२६।। “यत्तः बय यतिः ॥ 


दो० कजभवनताजेभवनकीचलियेनदाकिशोर गो 


फलतकलीगुलांबकीचटकाहंटचहूँ और ॥ ६२ ॥ 


ˆ यह, नीयकास्वकीयाह दायना यका केबचन नायक सॉ क॒वित्त 
मुकालत-क़ला जलजात.का -कछक. भद्रे भारन्‌. को गज. मजा आवगणान 
घारिये ॥। :पुलिल गुलाब कलिकान की -ट्गंध-पौन चिटका सबद मृदु 
सादर घ्रासिधे॥, कलि -धनिकरत अनिद्खग,व दनि_अनं तळ बि-लसत 
बिहारीयों विहारिये ॥ आगम बिभास के बिलोकिये छवीले लाल मंदर 


बिहारी: सत्सइ .सटोक | २१ 
नि्कजतजि सदन सिधारिये ॥ ६२:॥ नर अक्षर.२३ गुरु १३ लघु ९८ अथ 
रूप. निबेदन. मायक्रा क्षा नायका सांत 

दा० रहोलट्इवलाळलहा खिवहबाळअनष ॥ 


75. 3००८६ 


कितोमिंठासदर्यादइइंवेसलेनिरूप ॥ ६३ ॥ 

यह नायकीओ रुपसखी नायका सों निवेदन करत सलोने रूप 

में मिठास यह -अङ्जत है. ॥ कजितत ॥ जसो जहाँ चाहियत तसातहा 
बनीविधि इपेधनि आखरे न्याय बनिआइ हे ॥ सुखद सुहाई कापडरान 
बहाई जातिरतिकूनजाकी तिलुःसमतानंपराड हे ॥ वबालद्ात्र छोय तामं 
झार अधिकाई दई दंडे यालुनाई मााक्रलनो।मठाइई छै। संद्र क हाई 
डतो निर्रख बिकाई वहरूषको मिकाई सानो इधर आइ बया ६३ 
र अचर ३३ गंघ ९३८ लघु १०॥यह नायकको रूपानवरेन नायक सा ॥ 


।० मोहिभरोसोरीकषिह उ्षकिझाकेइकवार ॥ 
रूपरिझावनेहारवहयहनेनारि्षवार ॥ ६४ ॥ 

गइ नायक! रूप सखी नायकासों निबेदन करतु है सखीकी प्र- 
योजनप्रीतिःकरायत्रो ॥ संवे या ॥ संदरजे/काइयेता तहूपुरमडक नद 
दलाराइ ह] यामें कहा कहेनाबतिडे कळून मकप निराराइ है । नेक्र 
मरोखा हे भांकी बुचायल्यां माइ भरी सा त्िहारोड है॥ रिझबार 
हतो दंग रोमेइंगे वहरू_परभावन हाराङ ६४ ॥ नरः अक्षर ३३ गरु 
१३ रघ २० गात बणनम्म॥ ' ग 


दो० होरीझोीलठसखिराझह [छबिहिंउबीछेछाल ॥ 


नजहीसीहोतदुतिमिलातिमाठतीमाठ ॥६५॥ | 
को छबि नायक: सो [नेद करति है 


इगात -वगोन नायकाके: अ 


सबेया ॥ नीकोलस वृषभ्रानलला नवयाबन ज्यात जगाअग अग ह | 
ताहि विलाकिलला मनमेरो भाइ रक्षी आत राभ तरंगेहि ॥ छेलछबीले 
लले छबि रीमिहें क्यॉन हियै रसभाव उमंग ह ॥ मालती माल तन 
“दत्त सो मिलि या नजहाके प्रकाश तरंगहि ॥ 4९ ॥ यथा सवेया ॥ 


(es ९ _ 7 
२ ` पहारा मत्स सटाक | 


AF 


~ 


चोमंर चारू चमेली फलान का साखया'न सवारक आन्यां ॥पा प- | 
त्म ८5% 
हरती गुन गोरि धुरंधर कंचन सेतनमें मन मान्यो ॥ इवेगई सोन जडी . 
कीमी माल सअंगके रंगमें भेद नजान्यो ॥ दंतनकी दतिसी मसकाय 


क फरचबालहाकाठवहरान्या ॥ ६४ ॥ मदकलअचर ३४ गरू १३ लघ ३२ 
दो ° अंगअर्नगनजगमगातिदीपासेखासीदेह ॥ 


दयाबडायहूरहब्डाउजारोगेह ॥ ६६ ॥ 
यह नायकाकी छवि 5हकी दीपतिसखी नायक सो निबेदन करति 
ह॥ कवित्त ॥ दोपकीती लोयऐसी टसरी नक्चाई रही हर्गान समाय 
मानों माइनी लसतिहै ॥ जटित जवाहरकेभपण ललित अंगअंगन मिलत 
जगा जाता जगात हि ॥ दापक ब़ाहुःभयदइके उजास हात बड 
प्रकाशक चाँधिसो लगति # ॥ दीपतिकी देति भरिमवन अखिल 
रप्रानहव वाइरको वारबहलाति३ ॥६६॥ नर 'भ्रक्षर ३३ गरू ५५ लघ १८ 


दाश वाहल्खलायनलगकानजवातकाजाते ॥ 


जाकतनकाछाइाढगजान्हछाहसाहात | ६\9 ॥ 

यह नायक्राको टोप सखीःनायक सों करति हे.ओा नायक सखी 
सॉकर ता गुणकथन हं संभवत ३ ॥ काबित्त ॥ जावनकी जोत्ति जग 
तनको वनका कानो होरन कनक छूबि महल बिलंद की ॥ ललित 
विलास कोटि मंद मृदुहास मति राम अग बास मृगमड बास मंरकी ॥ 
मडके मटनत्रन मद नेनमन्दिर से गति गरवीली मंत्साकल गथ टकी । 
अःघक अध्यारो मं उज.रो होति चदको त्यॉ.चंदको उजारी मे. उजारो 
मुख चढका ॥ ८० ॥ पयाधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघ ९४ ॥ | 


दो० भईजतनछाबिबसनमिलिबरनसके सानेन । 


अगआपआगादुराआगाअगदरन ॥ जाट ॥॥ 

यह नायञ्चाक्ो शाभा सखी नायकसों निबेदन करति है ॥ सवै य | 

इरि कंचन बेलीसी बालकी देइकी टीपति को बरै कवळे ॥ अस ता- 

हि मिली दलि कंचको की अनपम वापरही फि डे ॥ कळजात कही 

न॑ हैं आ प्रभा अरचार ।मज जुभड ळबिहे ॥वह आंगी गई दबिअंग को 
ed $25 i 


विहारी सत्सई सटीक । न्द 


ओप में आंगीमें अंग कहा दबिहे ॥ ६८॥ चल अचर ३० गुरू १९लघु २६॥ 
पक ~ सो जं COVEN ANS ४3% 
दा० दखा सानजुहाफरात सानजुहासअग। - 
दुंति लपटनुपटसेतहं करतबनोटी रंग॥ ६९॥ 

यह नायकाके अंगको गराई सखी न यक सों निबेदन कर्गत है ॥ 
कबित्त ॥ सहज सिंगार दति लसति अपार लाख मंनिहंओ मन भाव 
उपज अनंगको ॥ अति सकमःर यातं लचकत लांकभार सहिन सकत 
बिवि उरज उतगके? ॥ रूपको रसाल त्म देखो सा नवाल लाल कहा 
कहें वनक बरन वाके अंगको ॥ चारु तन सखपट पहिरत नखा 
तनदुति मिलि शाठुकेसरया रंगको ॥ ०१ ॥कछ अक्षर ४० गुरु प्लघु ३२ 


दो० दीठिनपरतंसमानदाति कनकुकनकसेगात । 


भूषणकरकरसकलगतपरसापछानजात ॥७२॥ 


यह्‌. न यक्राके अंगको दीप्रि सखी नायका सा कर्हातहै। नायके 
सख सा कछ ता सभव इ॥ सवय। ॥ आप अनप्म- ननका अस्‌ 
वज ननन अजन आन ॥ी-उस्रतह मना मनसी चत आज कहा जन 
मषग ठाने ॥ -ऐमेमं आयगय। रिकवार सडीठ पर लष. घ घट तन ॥ 
एगा जान पर न सखा ब्रज. भषण. दखत भषगा जान ॥ ०२॥ दल 
पप्रक्षूर ३७ गरु १९ लघ २६ ॥ 
-दा[०.करतमाळलनआङाङवाहहरतजसहजाबकास्‌ ॥ 
अगरागअगनलगाज्याआरसाबसासु ॥ ७३ ॥ 
येह नायक्रके अंगमें केसर लगी है नायकक इतन ह अतशेय सं- 
हात नाही यह जानिसखी नायक्रसां कर्हात हैं: जान यक नायका सॉ 
कडे तो रुप गबिता हाय ॥ सेवय ॥ मनको मो इंभा सोलाख न्य.य 
ही माड्न रोक रहे रसपाग || येबन रुप सहाग सनी लाख सातिनु 
के उरदाहानं दंग ॥.ऊजरा लागन और कछ नवनागार तरा गुराइक 
आगे ॥| केसरि लाग ते अंग लखात ज्यों आर्रम देख 'बसासके लागे ॥ 
' ७३ ॥ पयाधर आचर ३६ गरू १९२ लघ २४ 


स “> ७ “> 
रे बिहारों सत्सई सटीक । 


' दो० पहिरनभूषनकनककेकाहे अवितुया 


दरपनकस सारच दहादखाह दुत ॥ 9४ ॥ 

यह सखी नाय गारे अंगको निकाई कहतहे. जाभपणहंक अतर 
जान मायकासों कहें ता बनत है ॥ काजत्त ॥ हितको तावात हित 
घसा काह आवगताह् तात तासा कर्त छता ला: प्र म. पाग क जरा 
सस्ता कारात रमा उररभसा ३? न तर अनुराग प्यारा सह अचराग क 
लोनो तेरो तन तामें सानेके गहने तल) पिरति इन्हें अबचही दे त्यागि 
के। नीके नीके तनपर फोओे फी के लःगलइ में:चा रह हेंसानों मकर 
म लागक ॥ ६४ ॥ मदकल अचर ३४ गर १२ लघ २३ ॥ 


>>> 


दा? कषनतनधनबरनबररल्यारगानालठरग | 


जानाजातसुबासहा कंसार लाइ अग ७९५९ ॥ 
यह नायकाके अंगको गराडे रखी नायकासो कहुतिहे अधवालेचलवे 
कोठंतावल करित्रंगराग की निवारनकरत है अंतराय जांनिः नायकनायका 
सोंकहत है ॥ सव यं। | जाकळ तो तनमे तर्णी सरतान लडे रातळूप 
सकादे । तापर यांबन जातिजग क वका बंरनळाबक्ता सरसाई॥ रंगमा 
रंग समोयगया जब कंचनसे तनमेंघंसलाई । अंगरुगधनिकी नल हैं सरेके- 
सार बासहा त'लाखपाइ ॥ ७५ ॥ ब.रन 'अचर ३८ गर १० लघ २८ 


द।० हवकपूरमनमंरहामारतनदुतिमुकताल । 


छिनछिनखरीबिचच्छनोलहतिछायतिनुंआलि॥७६ 
. 'यहगदास कानिकाई सखी नायक सों कहत हैं ॥ कंबिनत्त ॥ 
- खोदनस गात ज़लजातस नयन जाका>दापात ऊन्हात :साभवनः म. 


~ 


रहा कचनका चाकोपर ,बेडिवरकाल -साजमकल {संगर ज्योति-जगमग ! 


२ 0. 


कक | मेतिनकी मानमजनी ,ले पहराड सतोलनं,वारतार्साजत कपर 


कासरा | सकअली,: चतुर जक्रो-सीचंकि, र हीरक -करिबेकों निह चे 
तितकी हाथलेरही | ७:.॥ सरलः आवर २४-गक ॥४::लघ 5०.) 


। ढी० केसरिकेसरिकयोसकेचपकाकिताकि अनप: । | 
गातरूपलखिजातदुरिजातरूपकोरूप ॥ ७७ ॥ | 


oh 


विज्ञारो सत्सई सटीक, २9 


यह नायकाके अंगको दीप्रिसखी नायकः सो निवेदन: करति है. ॥ 
क बिज्ञ चपकदमकचारू दांदनमें कहाझज केसरोकसमको ऊसंधकरे 
गातको.। कोकिज्ञाकी कूक हंतेपांब पियषहुल मधर सयष इत मधराई 
वातका त -मेनकाइं-संनळ।व, मेनंदाल रहोदबि मन गिरधर एसो नेन 
ब।नतालळा ॥3(खटग भासभृगजात पाळतात मन जलजातल जाजजात 
जलिजात (जातको ॥:95:॥: मदकल अचर ३३ गुरू १२ लघु २९ ॥ , 
दो० “बरतबाससुकुमारतासबबिधिरहीसमाय । 
# 'पखुरीलगीगलाबकीगातंनजानीजाय ॥ ९७८ ॥ 
यह नायकाका .सहज'संगधयाबनका- असनार सकसारता- सखा 
नायक सों निबेदन करते हे जा नायक के सेजके पाखरा ज|निःसंखी 
नायकासा कहता लाता हाय ॥ खुव या | वानातकल भरवर फल 
प्रमातसमेतख सेजतजांगी | आयोलहां सनमाइनप्यारो प्रभार्लखरोमि 
रहो अनरागी है बोड. रंगसगंधहे बेसोई बेसोहो कोमलता रसपागी । 
` कोनह भाल सा. जान. परोन गलाबको.पांखरोगात.सोंलागी-॥ ७८॥ 
मदकल अक्षर ३॥ लघ २२ गुरु ४३0 द 
दो ०. सोहंतधोतीसेतमेकनकबर्नतनवाल.। 


'सारुदवीरंदबीजुरीभारतकोजतिलाल ॥ ७९-॥ 
यह नायकाको गरीडः सखा हाता नायकसा ॥ कंबित्त ॥ कंचन 
- बरनतन वनक अनप मानों रूपको अवधि 'मनसघकी रसालहें । एक , 
घोतीपेतमें' अनेकळ्बिदेला' बाल मानोंहस मडलामे चंपककोमालहे ॥ . 
सरदुंघोनि माधिदामनी लसातः केघा च्षारासंधमांक 'बड़वानल| की 
ज्वाल हे ।,सस्सरि सोलमें सधानिधिकी -कल्ा-किधों शंकरके-. अंगलस 
पारबता वालइ ॥ ०६ ॥ करभ अक्षर ३२ गुरू १६ लघ ९६ 


दो.२+कहाकसमकाकामदाकेतकआरसीजोति । 


जाकीउजराइईलखेंआंखऊजरीहोति॥ ८5॥ 
यह नॉयकाक़रोः उजराइ सखी: नायकसां-कहत हे -नायकहू कच्तो 
मंभवहे॥ क्रां बित्त दखासना झिलकह'रसम रसमकाऊकरा कसायो 


- ह. ७७ १ 
३ विहारो सत्सइ सटोक । 


कंमाइमदु मजरी॥ इद होष्टर बदितन कहोडो वंदितकहाऊ ` ऊज्री 
पर्ने पन्योकी सीपरण प्रकाशपावे दुजरो ॥ उर्बाठ अन्हाय ओ उगो्ळान 
बनो तनरडाळ अछन अछवादे आळा गजरा। लाखकरा |कॉऊपट 
तत्वाकी पञ्जतिनि जाळी. उजराद दंखआंख. हातऊजरा ॥ ८० ॥ मद्‌ 
कल अचर ३४ गस्‌ ९२ लघ २२ | 


_ दो० रंचकलसिषेतिपहरियोंकचनंसेतनबाळ'। 
म्हिलानीजानीपरतिउरचंपेकीमाल ॥ ८१ ॥ 


नायकाकेअंगको गराईण्सी है. जचप्रेकी मालाजानिनाही जाति 
ससखा नायकसांकहतह॥ सब या॥लाइबनाय प्रबानअलानवचपकमाल 
सगंधभरोहे । लेअपनेकरमें नवनार्गार झष्ण कहें उरमेंपहरो डे ॥ कंचनसे 
तमकोळंबि मांझगइमिलि . रंचनहींडघरो चे चाहिरही सजनी ,चकसो . 
कम्ह्लायगई .तत्रजानिपरो है ॥ ८१ | चलअन्षर ३० गुस-२२ लघ॒ु२६॥ 


दो० खघनकजघनघनातिमेरुअधिकअधेंरीरात ॥ 


। ¬ ।तऊनेदुरिहेश्यामयहदीपसिखासीजाति॥८२॥ 


यहनायका के अंगकोप्रकाश संखीनायक सों कहति है जा संयोगं 
समगरुसखी कहे ता शिक्षाह संभव हे परकाया ॥ स ब या” ॥“याक्षे 
«समीपन दोउदुरलंखि लेतब द्र होते बपेहांसो । कोने कहाअबतो काइ 
ज्रि क्च याविध दोपति ही परक्रासी ॥ कार्हक -आखिनम' दन. जानि 
तहाॉबलिज़ाउं नहेजिवदासी ॥ ल्याऊं सकेसं जरा तिअंधेरी उनेरो ऊना 
#गरिनदीर्पशिखासी ॥ 7२% पयोधर अच्तर ३६ गरू९र लघ 5४ -॥ 


दोऽ लिखिनबीठेजाकीसखी गाहिगहिगरबंगरूर ॥ 
">> मृथेनंकेतेजगतकेचतराचेतेरेकर ॥ ८३ ॥ 
यइनायका को निकांडे सखीनायक सों कहत है कि वाहि वेखं | 
शांतिकभावोत हे याते चितेरेऊपर क्यॉलिखंत बनेनाही॥कंर्मित्त) | 
वि .. खपवकेत्रेत्राधा ऐसी ओरनव नाडे विधि जाके लिखिवे को. लालदेवता | 
- ' अनाइबालेःताकोशिभा -लंखिवेकाः बेठतिगरबः क रि झानतही - प्रनशित 
क रण 'घमब्रनमाग्रब् श स्लीर्भाति-आंषआप करंकहवायगये चेतर हि तेरेतिन्डे 


विहारो सत्सङ सटीक । र्ड 


क हालि गनायवो | छण्णप्राणप्यार वहिचित्रिनी बिचित्राति का इपेन 
वान्यांवाक्े चित्रको बनायत्रो ॥ ८३ ॥ मराल अक्षर ३४ गरू १४ लघु २० | 


दो० अंगअंगछबिकीलपटडपटतिज वअछेह । 


खरीपातरोहूतऊलगेभरीसोदेह ॥ ८9 ॥ 
यहन्रायक्रा: का नाजुकलाइ अशदोपि सखीनायका सो कहतिहै॥ः 
सबयाः॥ कचनकज: करंग कलानिधि कं चंकी सो भा सभायरहासा ॥ ता. 
नैबनागरि की निशिद्योसरहें नितिनेननि मांकधरीसी ॥ अंगनि अंगः 
उमगत्रछ ह प्रभाक्रा तरंगसरंग खरीसी ॥ पातरि वाकी अंगेठतऊ छबि: 
उ जनलागात दृहभरासी ॥५४॥ मदकल अक्षर ३५ गरु १३ लघ २२ ॥ 


दो० अंगअगप्रतिबिबपारिदरपनसेसबगात ॥ . .. [3 


दुहरातहरचाहरभषणजानेजात ॥ ८५९ ॥ 

यहनायक्षा के अंगको उजराई सखीनाय सो कहे है सखीसों नायक 
कह अरुनायका सां क हेसो सबभांति संभवति है अस्नायको, सखीमेंक है 
ता रूपगराबताहोय ॥ क़बित्त ॥ बदनविलेकि्शशिसमतांल हैनक्यों ऱ्ह 
लेचनबिलोक्ि जलजातहू लजातहै॥ नागर नवेली नखसिखलों निका-.- 
इ भरा बानकाबचित्र लाख लाचन सिरात है। कृष्णप्राण प्यार अति, 
उञ्जललपतवाक मुकरपेगात महा. शोभा सरसात है ॥ अंग अंग प्रति 
प्रतिबिंब परिकेऊ ठोर एक एक भषण अनेक जाने जात हे॥८१॥ 
मराल अचर ३४ गुरु ९४ लघ २० ॥ ; कू 


दो °_वाळछबीलीतियनमंबैठी आपािपाय ॥ 


अरगटहाफानूससोपरगटहोतलखाय ॥८६॥ _ 
यहनायकक अगको दीप्रि सखीनायकसों निवेदन करत है मायक 
कहे तोसंभेव है ॥ विसं ॥ चंदी कलासी चपलादी टे सेनः 
पंलिं'बालमं मे बरबोज आने।दके बात ३ । जाकेआग क॑चनमें रचकनपे- 
यदुत मानामनमोता लालमाल आगे पोति है। देखीप्रीलि गाढ़ीपहिने” 
तनश्खु ठाढ़ा: जारजाबन को ढीडिनाछन- औरहांत है ॥ गोरीदे 
कोने बसनम झलकत मानों फानस के अंदरदिपंति दीप ज्ञातिई 5६॥ 
मदकल अश्र ३४ गुरु १३ लघ २२ 


~ ~ © ~ 
२८ विहारा संत्सर सटोक-। 


दो० मानहुंबिधितनअच्छछविस्वच्छराखिबेकाज'॥ 
टगपगपोछनकोकियेभषणपायदाज ॥८७॥ 


यइनायका के तनकीळबि सखोनायकमा कर्शत हे । अरूसखीको 
चन नायज्ञा सो) होत है ॥ कबित्त ॥ तहीतानों लाक को लुनाई 
खेटल्यादे दखरूपको (नकाडू नंदलाल ललचाये हें।॥ तेरी दुलि.आगेआली 
कंचनके गहने: ये-फीके फीकओ लागें ऐसे गात'छर्बिछोये चें. ॥ दीठि के 
परसंहोते मेले डो अंग सेमी 'उञ्जनता सिल. बिचि ने बनाये: हें ॥ 
लिनकी निक्राड स्वच्छ राखिये के ' डितः येतो इगनेकों मानोः पग पोळूना 
।बळ्ायेह ॥ 5०-४६ मइकल अक्षर ३४ श॒स-१३ लघ२२:| 


दो० लीनेऊंसाहससहसकीनेजतनहजीर । 
ठोयनछायनसिधतनपेरिनपांवतपांर ॥ ८८ ॥ 


यह नायक के अंग अंगको संदरता' दःखक तहां नायकक्े नेत्र त- 
हाङ थकित रहतहें जामा यकसश्शोसां कह ॥ सबया ॥ जा- 
लनमो छाबऊा काव को।दंद केतक तार प्रमाण बत[वत | तातनका 
ळःब दःखवित्रा त नाले ब्रत व्यान लगावत ती घाहसको रसपान बाह 
साति अनेक उपाय वनाव ॥ जाम सागर मांमफ अब परत कसह 
पार न पावल ॥ ६८ ॥ शेन नरअचर ३३ गर १५ लघ २८॥ 
दा० देखाजागतबसखासाकर छगांकृपाट | ॥ 

“सम्म >>> हट 

कित गवदजाबभाजकाजचाकहबाट [८९१ 
यह-स्व भेद न नायका सखासो कहालह | तछवया॥ रंचक़ नद्‌ 
उबी तवी [डग आनिरक खगिक ॥ हेरि इस रसको, वरस- व- 
तरात माहित लो पगे के ॥ जागो तो डीठ परेनकळ अरू त्यो हा. का- 
फट रहे लगि क॥ इह जान को आवत धोंकितहूं, पानि.जातकवे,कित 
बाक ॥ ८६ ॥- त्रलअसर ३७ गम ११ लघ २६ ८. 


दी ० “सोच संपतेश्यासघताहिलिसिलिहस्तवियोग । 
| nash लेहूगइनाडीनाठंनयाश ॥ ९० | 


प्र ९ 


विज्वरो:सत्सई ` सटीक | २३ 


सन दशन नायका सखीसों कहतिहे नोंदकी निंदा करति-है || 
सव य.॥ ,आलावळइसयो' लबते जंबिते छातयाबडुभांताबयाग,वडरी | 
आउुलला मन माइनसों सर्पनेंमें अचानक भेंट भईरी ॥ मेतविधाबहरा- 
यवेक्षा इिलिके मिलिके रसक्रेलि ठईरी ॥ नोंदई नींद बिल्ञायक हृ 
तबहां कडु भाज गई सगईरी ॥ ६०.॥ यथारू दै या ॥. आवतमें हरि 
को सपने लाख नेस कवाट सकोचनिछेोडी। आगेह आडेभये .मलिराम 
ऑलीतने चते. चाखलालची वाड़ी । वाढनके रस लनके।. मेरो गीकर 
कज निकंपत ठोढ़ी॥ ओर, भट्टन कछ भइ वातगई इतनेही में नींद नि- 
गाडा ॥ ६० ॥ अहिवर अच्तर ३४: गुरू. | लघ २६ ॥(.साक्षात..दणंन 
नायकका नायकाको॥ | 


दा? ठट[कटटाकळटकतुचळतझटतमुकटकीठांह | 


चटकनरस्थोनट्रासोलिगयोअटकभ टकबटमाह॥९१ 


साक्षात दर्शन जसा .;छ(वसों देखे हे:नायक ,तमे:नायका स- 
खासा कहत ह ॥ करबित्त ॥:लटाकिलटकि चंलि निरखंत बार बार 
फार फार. ग्राव छाह मंजुल सुकट को ॥ केसर की स्शेरपार कलत 
स्‌[चर्‌) भाल कंडल--ललित सोडे . बनमाला. .दटकी ॥ हेगडे 5बिप- 
न सग अटक भटक. सट तबहं।त नत्तन -मःख भा सोभा नटको ॥ भ्ला 
साध घटका (रो लोक लाज-. सटकीरी अटकी।हियेः में प्रान :पी- 


र्‌ पटका ॥ ६९ ॥ पैयो धर अक्षर ३६ शसू १२ लघु २४-साज्षातदश न 
नायकका नायका का ॥ ८७ ८2. ००" 


दो० चनरीश्यामसतारनभमखशश्िकी नहारि ॥ 


नहद॒बावतनाद निरा खानशासानार ॥-९ स ॥ 

सहः साचति) दन छसे नायका देखी है तैमेहों नायक सखी सो. 

हत इसवरा ॥-उन्नत पोन उरोजन कोजग कोकनंकी छ्बि 

पातला मुख; सोहत सामजञह'याहसी दलि दीप कमाद बढ़ावंत इ || 

जमानी गजगामिनि देखत नींद ज्यो नेह' दबावंत हैं ॥ & || 
हट्टानुराग नायक का 'जिकाल-अच्षर ३८ गु ३ लच ३०॥ ` 


c(angotri 


३० विहारो- सत्सइसटोक । 


क. 


(० सनिकजाठचखझखळलंगनउपज्योसदिनसनेह । 
क्यांननुपातेहवेभोगवेळहिसुदेशसबदेह॥ ९३ ॥ 


` यह इप्डानुरांग हे नायका के मेअ अंजन :सहित देख नायक के 
अनुरोगउपञ्यो सोसी नायका सों कहति है नायका परकीया || कवि 
देखो एक बनतो विचित्र बर वानिक सों जाकी जातिही सौं 
जग मगि रह्यो गेह हे । विह सिख, हास मृदु बोलत संरस' बानी 
बरसत अमी मानों बंदनको मेहुहै ॥ कहें कबि क्रष्ण क्यान भर्पति हु 
[गकर रजधाना सकल सदशथ पाय दहह ॥ ननमान लगतप अजन ल- 
सत सना समेशभयाग समे ऊंपञ्यो सनह ॥ ६३॥ हृष्टानराग नायकका 
मदकल अच्तर ३४ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
दो ० मोहसौताजिमोहटगचलेलागवाहिगेल । 
छिनकुछायछबिगरुडरीछलेछबीलेछेछ॥ ९४ ॥ 
यहदृष्ठांनृराग है नायकको देख न'यक्ञामें अनरांग उपज्यो है सोंना- 
यक्रा सखीसों कहति है ॥ नायका परकीया प्रोढा॥ कवित्त॥ जाधरी 
त माहनाझो मंत्र डार दोनों उन रूपको मिठाई ताघरोते कलमले इ॥ 
ज्यों ज़्यों हि कार रोकरही वोट अच्रलमे त्यों त्यों अतिबल करिउत- 
होक इलेईं ॥ मोइसाजहता नतो पलकमें करि हातो छोडि सवतातो 
बाका गल लाग चले हु. ॥ नंद शी क वर आलोवीस बिस ठगद्देरी देखत ही 
ढिः मेरे दोङ नेन छले हैं ॥ ६४१ मदकलं अचर ३५ गरु १३ लघं २२॥ 
दो० फेरिकछकरिपीरितें फिरचितङमसकाय। 
आइजामानलळन [जयनहगइजमाय ॥ ९५ ॥ 


यह नायका परकाया जचेश याको दखी है सनायक सखीसों कहत ' 


॥क जितत. ॥. केसरिः बरन सबर्नह बान जीत्यों बरनी नजातिअब- 


रत जनह ॥ कहत बहार सनसरस पियष मीठी. मति बेनरंनिचिते' - | 


> 
गई ॥ wh चढाइ चाइ मृदुमसिकाय नेक चंचल चला य चंखचरोचित 
॥ खान कर बेली, अलत्रेलीगो अकेली तिय जावनंका आइ जय 


_ लावन सा दगड.) .६५-॥ बारन अक्षर २०. गुम .१० लघ २८ ॥ 


ir क. 7] 
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|| 


६ 


५ 


बिहारो. सत्सङ्ग सटीक । ३९ 


ढो० चितवनभारभायकीगोरेमहमसकानि । 


लागा नळटकाआठगरेचितखटकतंनितआनि ९६ 
_ यह नायकाकी चा नायक्रा रुखोसों कहतह प्रवानराग तहे ॥ 
क बित्त ॥भलतन क्यों ह इपभान तन्याकी बानि बह ऑगिरान अ: 
गारन चटकाय बो । बह गोर बटर! बदनका झुसकानि वह चहचही 
चितवनि-मार भायक्षे ॥ घ चर रान कर कमल उसारि वह ल2कि 
मिलनि सजनीसों लपटाय कै ॥ एसो भांति जब्तमें निरखी है तबहीते 
पलपल माके खटकत चितआय के ॥ ॥ ६६ ॥ नर” छच्तर ३३ गरू १३ 
लघः १८।॥ 
दा९ इताभीरहूमेदिकेंकितहहवेइतआय । 


फिरंडीठजुरदीठसोंसबरकादीठवचाय ॥ ९७ ॥ 
यह नायकाके चितेवकी चटराई सखी संखीरों क्ति है । नायक 
है सखा सखासा कह तो छाय नायक प्रकाया ॥ खवेया | ।वठा सखा 
नका साम संभा सबहीके सनेनन माहि बसे +पछत बात बनायः कहे 
मनका सनक सब दीस/हंस॥ खेललहे इतखेल उतै पियचित्त खिलावत 
योंबिलस ॥ काउजाने नहीं हगडे रि कशे कितहु पिय'आंनन वै नी 
कस ॥ ६७ ॥ मदकल- अनेर ३) ग १३ लघ रर 


Lae 


हो गर्ड [कुटुमकोभीरमेंरहीबोठिदै पीडि । 


वऊपलकपरिजातुइ॑तसजलहसोंहांदीडि ॥ ९८॥ 

यह नायकाक संनेहको नि काई अरु चितेबेकी चतराइ नायकको | 

केइतिहै नायक्र प्रकार्या] खव या ॥ प्यारा प्रवीण सने! सनी नखते 

'सिखलों नखकी निधि त्यों] कनिष्ट मेव रते नटरे जचभी-चितचा ह- 

निः नेह /निचेहों/॥ बैठी बध गक नारिनमेंजऊनारि नबा, खरींसकःचो- 

हः -लाज'पमी प्रल॑सक तऊ परिजात इतै वह दीडि हसा हव्या 
चलअक्तर ३७ गर ११ लघ २६ 


दो» नोहि ह ननाइ चितवतिटरगनिन हिंत्रोळतमसक्राय । 
| ' अयो गयोरुखरूखोकरेत्योत्योंचितचिकनाय ॥ ९९॥ 


~ € ~ 
(विहारी सत्सड सटीक । 


$ 
4} 


यहनायकाकी देष्ठानायक्र'सखीसों कहत [कय शुखाई मर चित 
क्ञाचिकेनावत्‌ हे॥ क्ाबित्त॥ जो रतन लाइन नचाइ-नेइचाइ भर 
मुदु _मुमक्रानि कॉनभाव दरात, ₹ ॥ बोलत नकबहू मन मोहन 
मयरवत मोरतिन भकाटीमरोर तनगात ह ॥ कई कबिङ्गष्णं वाको गर- 
बीलीवानि कछ्सहज बसोकर कामं जान्याजातह । ज्यौंहोज्यों रहत 
प्यारीराधा रुखरूखे कार त्योंहात्या खरोई खरोचत चिकनात 8.8६ ॥ 
मदकल अचर ३५. गुरु १३ लघु २२ ॥; , 
दो० चितईळळचो चुखनडथ्घंघटपदमांहि ॥ 

छळ सांचळीठवायकाछेनकछबीलाछाह ॥9००॥ 

यह नायआपरया हैं चेप्रा करिंगई है सनायक्र सखा सा कहत ३ | 
कवित्त.'॥' प्रण सधा निधसों वदन दिखायफिरःघःघटको ओट काना 
,कळूक लजायक-। थं,घटके,पटम नरास निशंक चितर्वान.ललचा हा 
ज्वा ४ चींकनों जतायक ॥ कह काबट्ण मृदुमलक अलीकी,ओर चला 
काह. छलसों छवीली,छवाह छाइक हाहा काहका हा जाहिएतो छबि 
(सोही वइमोही, तेनटरत रहीजू रामिळायक,॥,१११ ॥ पयाधर अत्तर ३६ 
गम १२ लघ .२४.॥ 


दोऽ त्रिबलीनामिदेखायकरिशिरढकिसकुचसमाहि ॥ 


गलीअंलीकींओटहवेचळलीभलाबोाधेचाह॥ 329 
|] 5नुँयक्षा 'परंकोया की चेष्ठा देखी है सनायक सखा सो कहत है । 
७ काब्ित्ता॥भोराबस इ दुमखा सक्ररा-गलाम मिलि; संदर-गोबिंदको 
-्रचानकेडी “य्यक ॥:कालिदास जगेजेब अर्गान ज़वा हिरकी वाव्हारट्ठ 
फैली चांदनीसीः ळोबिळायक ॥ नेरोगह्यो-श्यामसोह बिस ब्रिलाका 
बाम चेरप्रोतिरछोहें नारिनेसक-नंवायक!) गारतनुचार [चतजार इंगुमार _ 
/मखथोरे ब्रीच कारेः लागिचली ,मसकायक ॥ १०१॥ पयोधर अक्षर ३६ 
गह १२ लघ २४ ॥ | 


वो० डककडगतिसीछवेचलीहुकचितंचलीनिहारि ॥ 
। 22 लिपिजासचितचोरंटीइहेगोरंटीनारि ॥ १०२ ॥ 


बिहारी सत्सई सटोक । ३३ 
आह नोयका की चेष्ठा नायक संखीसों कहत है ॥ र बयां ॥ भानुषता 
जलं न्हान नहीं जात सजानुसखीनमं आनंदबाढ़ी। पॉछत आय सनाय 
बाळ कहिंबतियां छतियां करिगाड़ो ॥ यॉपलक पलक चिलई सचि तो- 
डिगच्यार रही फिरठाढ़ी ॥ १०२॥ मराल अचर ३४ गुर १४ लघु २०॥ 


० मोहऊंचीआंचरुउलटिमोरिमोरिमुहमोरे ॥ 
नीडिनीडिमीवश्गईडी6िऽ 57२ 


रि 

यह नायका की क्रियाज देखीहे सनायक के चल» बली इ 5रळ.र 
सखीसों कच्टत है नायक्रा परकोया ॥ कवित्त ॥ रूपको अपार राघ 
ठाडीनिज सङ्घार जाको छवि पारि रतिवारिये करोरक। मोहिदे|खनक 
लजाँय के इढ़ाय भोंह बाजी चितर्वनि मांमि लीनो चित चारिक ॥ 
मरिमतर मीहजमहान अंगरानी पनिआलम बलितनेन बटुरारे ढोरिक । 
नीडिनीठि गईभोन सीतरि सरोजमखी डीठिसों मिलाय डीठिनोकनहु 
ञरिके ॥ १०३ ॥ चिल्कल अक्षर ३६ गद 8 लघ ३० ॥ 


दो ० एंचतसोंचितवनिक्रितेमईआओटअळसाय ॥ 
द्विरडझकनिकोंमगनयनहगनलगानेबाळायी १०% 


यह ने यका को चितवन नायक के चित्तमें बसी हैं सनायंक सखॉस 
केहतेहैं । वैसेही फिरेचितवे यहअभिलाष ॥ कबि त्त॥ खिरकी उधार 
नर्व नगरि निहारि इत ठाढ़ों बनवारी मनम छबिळायक । बिस 
बिलोकि अशिबदनो लजायक सछे चत' सा मनुभइ आट अलसाय क ॥ 
लंगरनेलेंगाई चितलेगई चरायके विहारीलाल रह्लॉटगकीसो मरखायक। 
उतचितंवत' सबकाज बिंसरायक सफिर अवलेोगकवेका आसडरलायक। 
१०४ ॥ करभचअच्षर ३२ गुरू ९६ लघु १६ ॥ 


दो० वेठाढेउमंदाहउतजळमवुन्ञेबड़बांगे ॥ 
' > जाहीसोळाग्योहियोताहाकाहेयलागे ॥ १०५४ 


NES 
ह कडू 


0१ 0) em RN 
६.५.७ ६१ 


. यह नायका परकीया को प्रकाश चेष्ठाह नायक को देखि कसखी 
[आलिंगन करल है ससखी प्रगट कहतहे ॥ कबित्त ॥ मरो मु इ 
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३४ बिहारी सत्सरे सटीक । 


तें तेरी प्रजी साध चमिबे को दो? ओस असक्योंसिरत प्यास डाटे 
| शेलीळातिळूवबो जाकळधायवेक्रॉ्राम- 
लाप बाड़े है ॥ खेलनजो आय हा ताझलो जेसखेजियत केसोराय कोसो ये 
कोन खेलक्राढ़ेहें । फलफलमेर्दात इं मोहिकहा मेरीमट्भिटेकिन जाय 


वेजभेटवे काठा ॥ १०४ ॥ मराल अचर ३४ गरु १४ लघ २० ॥ 
दो० देरूयोअनदेरूयोकियो अंगअंगसबेदिखाय । 
पीठातेसीतनमेसकुचि्रठीचितलनाय ॥ १०६ ॥ 


यह नायका परकाया के चले क लाजकारवो देखो सनायक सखी 
मोॉकहल है ॥ के बित्त ॥ माहतस्वरछूप सनीबेठीहो छबीली राधा शेह 
लहां निक्ध्यो अचानक होआयक । मेरी और देखंउन देखो करिम स: 
काजिअरगअ्रग सकल ससन्दर ।दखायक |. पंठतसा तनम मंकचातन रां- 
चलतघा चितवन चाहवठा ।समट लजायक । वहमसकान चितवन मक 
चन ब्याह टरतनरहा मराहयमें डराय क ॥ ९०६ ॥ पयोधर अचर 
३६ गद (२ लघ २४ | 


दा! ० चिछकाचकनइचटाकसालफात्सटकलाआय । 


नारसलानासावरानागानेलाडसिजाय ॥ १०७ ॥ 

यह नायका को सांवरी मरत दाख आशक्तभयों सोसखीसों कहल 
8 ॥ क बित्त ॥ चिलेकति चार चिकमाई कीचर्टाक भरोचलति फर्लात 
जसंमंग चलकति हे | सांबरी सलोनी अतिलोनि अजो होनी वेसशोभा 
सनासी समान सहत लसति है ॥ कटिल सभाई चिलर्वान प्रे मबिषमरी 
नागनज्यौं यह व्रजनागरि बसतिद्दै । मनको डसति असतनढी लहर 
अव लागत नयन मत्र अदभत गातई ॥ २०३ | करभ असुर. ३९. गुरु 
१६ लघ १६ ॥ 2 F 


द° भहजान्योलायननजरतबांटिहेजोति । | 
कोहोजानतुडीठिकोंडीठिकिरकटीहोति ॥१.०८॥ 


यहनायका अ्पनेनजनको आशुक्त सखासों कलि है अख्यहप्रगण 
करतिई कियते देआंख देखीतवत ओरकळ मभततनाहा | कवित्त॥ 


4 
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बाढि है। तादिना त मह यहलानों चारिननमय 


© >२ 
चहारा सत्संइ सटाक । 


2 


१ 


~ 


ने देख अतिहित 

हि [तको प्रकाशक्छ 

अधिकाई चाढिं है ॥ जारत ही नेन बिधा तममें बिगरिगईे मदनहुला- 
सन बरत जाढि जाढ़िड़े। कानयह जानहेडीठही को डोठि बीरहात 
किए कटी कोऊ सकतन काढिडे॥१० ८ मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघुर०॥ 
दो० त्यांत्योंप्यासेहीरहतज्योज्योपियतअघाय ॥ | 
सगनसलांनरूपकाजनचपतपषाबज्ञाय ॥ १०९॥ 

यह नायक्रा के नेत्रलो हें ससखी सों कइत ह ॥ काबित्त॥ 
मखचंद त्यों चकोर ह रहति जान लोचन कमल गत भरको गत 
डें॥ देखत देखतरहत दिखसाध लोगीहोत अनमेंष यॉविश्ष उस 
तहें | टोनकळू प्राणप्योर को सलोनाँ रूप तातेनेक नब॒कात तृपाकल 
मलहतहें ॥ तृप्ननंहोत क्यों हु माइरी नयन मरप्यतअघाय त्यॉल्यों 
प्यासेईरत हें ॥१०६॥ पयोर अक्षर ३६ गुन १२ लघु २४ | 


दो ० अलियनलोयनसरनुकोखरो।बिषयसंचार । 
लगेळगायेएकसेदोउनकरतसमार ॥ ११० ॥ 


5 यहअपन नरका अवस्था सखामात्रहतह अथवा नायवाकड|॥ काः 
वित्त ॥ मरजाके लाग ताई तांघ नरइंतकळ्‌ जाइनतताकं उर रचक 
बिधान ॥ तिनते अधि मायध के पांचों बान जिन के लो त टर 


< 


सानन -केध्यान ॥ ऊष्ण भाग प्यार का दुष ड 'छियजान। आल्या सब 


लाडिमाते आली ते कहोकि मनमोहन केनचन सलं 
मा 


होते विषमविश्रेष नेन बानहें। दुहुन बिकलकर जतन लगन आन दुह 
भातिलगेह' लगायेह समानह ॥॥॥०॥ निकल अक्षर३९ गस& लघु ३०॥ 


दो० रृगानिलगतबेधतांहेयहिबिकलकरतअंगआन । 


येतेरसबतेंबिषमईछरतीछनबान ॥ १११ ॥ 
यह नायका के नेत्र'दोॉख नायक कोबिक्लताई भई मसखो नाय- 
क सों कहतिहे ॥ सबया ॥ भह कमानबिनाजिहतळाटरडचल दुइ . 
व्हारअनेरे । नेननुआनिशअ्चक लगे “दिय वेधल यो हुं फरेन फेर ॥ 


दार संबग्ग ब्याकलहु' सरसातांबथा बहलात घनर । रोतगहं सवत 
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३६ बिहारी सत्सड सटीक । 


विषम विषम सरडे छन तीळून तेरे. ॥ १९९ ॥ मद कल अचर. -३५- 
गस १३ लघ २२ ४ 


सो० कोडाआंसबंदकसिसांकरबरनीसजंड ॥ 


कीनेबदनानिमं दटगमळंगडारेरहत ॥ ११२ ॥ 

यह नायका देख नायक के नेत्र (ववस भये हैं आंतपरत इ मद 

रहतहें ससखोसों सखीक हति हे ॥ रू वेया ॥ तेजब्रतेबृषभान सता हारि 

क हगनक एनहारहर छ । व तबत्त न हलेन चले रहवाह Tचतानकां 

चाइ भरहें ॥ कोडाकये असवानको ब दजबार बड़ा. बसना जवार हं। 

नेक अब उनको सुधिलेहु मलंगसनों स इस दपरे हें ॥ सुन: कावि॥ 

तप बिरहानलमं ,पलकउडाय भुजा ध्यानलीन मननिसवासर-निहातहि। 

- डार लाल सलीसाज असव फटक ,मालकाये. सोये बसन भगो हे. दरसा- 

तइ ॥ आठा जाम जागं अग विशद बिभतभर वोलत न मख दखस हें 

सोत बातहें | तर मिलबेके वे योगी हानहेत राधेयोगी., यगलेदन:वि- 
यागीके लंखातहं ॥ ११२.॥ शाद ल अचर ४२ गर ६ लघ ३६ ॥ 


दो० कहतसबेकविकमळसेमोमतनेनबखान ॥ 


नतरुकुकतइनाबंपलगतउपजताबरहकुशान ॥ ११ २ ॥ 
यह नेत्र लगनि है आंखलगते बिरह. रूपी अग्निज्ञेत है यह बचन 

यक कहें तां बन ॥ कर्वत्त ॥ वर्रान बरनि. हगकइत सकल कबि 
कमल कर गमान खंजन समानइ । कह कबिक्रष्ण रचिपचि चतरानन 
न लोचन ये पाइनबनाये मेरे जानहें ॥ कमलसों कमललगाय दख -क-. 
-या बर संकर आंक बय:इं उपजत न कृशानहं । लागती तिय नैन तब 
पजिउठ लगनि अगनिय,त प्रगट प्रमानहे ॥ ९१३ ॥ पयोधर अचर 

६ गरू १२ लघ २४ ॥ ८ 


द° संबहात्यासमृहतिठिनुनचठतसबनदेपीठि॥ . 
वाहीत्यौठहरातयहविकलनमाडेडीडि ॥ १ १०॥ 


( 


«| नायका लाक्षताहे सखीनायकर्सों कहातहे सखाओ .बचनसखी , | 
* हुसों बने ॥ क्वित्त ॥ लाल मनमेहनवी छबिपर ततो बलि रा? | 
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पहारी. सत्सई संटीक् । ३७ 


रही माहित बहरावातई भारा ज्या | प्रीति. उरः अंतर प्रगट बिलोकि 
प्रति सोइकियेः कते निबहतः चारा चारोःज्यों ॥ सब त्यां लित: मिले: 
काहसोंन तेरी डीठिपीठिट चलांत प्रान, सबही (को आरा न्यॉ.॥इतउत 
डर चित चोरही का आओरआई रहतडे-ठहराय-मंत्रका कार ज्य. 
११४ ॥ कर असर ३९ गुरू ५० लघु प्४ 


दो हरेढारतहीढरतिदूजेढारढरैन ॥ 
क्याहोआननआनसॉनितालागतनेन ॥ १५. 


यह नायक अपने नेचनका आशक्ति कहत है. अरू -नायका क भ्रम 

। ह.) कनायकआर सोंआर्थाततहि नायकाओी भ्रम हैसनायकनायकाकाऊस 

` दर करत हे । जिह नायकानां कडेतो. उराहनों- इस्समव ह .॥ सवया 
ओर ते बानपरी, सुपरीन-टर-त् कोटि उपार्याकयेइ। हन्णकाह [ह 
दाम्नि रवे तिततं नलचंनःकाहू लेच ॥.त्योंहीढरे. जिहढार डरना 

। टसर ढारढर सपनन । आर्नाकये कह आनन आनसोंने हंगनकन लाग- 
| नै केह ॥ १५ ॥ कळ अचर ४० गुद ल इर 


oe 


दो हरिठबिजबजलतेपरेतबतोंठिनाबिकुरेन ॥ 
भरतढरंतंबडतंतिरतिरहतघरीठानन ॥ ११६ ४0 


यह नायका. अपने ननका आशक्ति सखीसा कछ।तह ॥ की (बनत 
आज निरख्यो में.बृउराजका कृ पर कान्हजाके अंग अंग आली मनही 
इरत है । कृष्ण राणर्‍यारक टु, वा निकाई देखे कारि रतिर्पात अलि 
लार्जान मरत ३ ॥ ताकी साभा सलिलमें जबत नयन तबत. घरीलों 
कनद न बिळुरतहं । एप पे रचतचह्ची करत अनकभाइ भरत ढ्रत 
हि प्न ब्रते तिरतं ॥ ११4 | पद्याधर अच्तर 3६ गुर १२ लघु २४ ॥ 


दो -ऊळनतम्हारिरूपकीकहोरीतयहकात' ह | 
| | जासौंलामतप्रलकप्रछुछागतपलकपलान ॥११४७॥ 
| gin अवस्था संखी नायक सो केहति हैं क्रिजबते तम 


, देख जितबत वा पलको अ प्लागति नीर्यको है नायक सो कहेता 
| ऽभवद सेवेयंग ॥ बरक देख करर दिसा लगे कुलका नि 
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३८. बिहारो सत्सह सटीक | 


भगं। मे हनी रोतकछ मनमोइन रावर रूपकायों -उमगें ॥ कोनठगोरी 
लहोकितकीह रमानोबसी करमंत्रपों | जाकीक हू' पलयेक लगे पल 


~ के > - है 
ताको यल्लॉब्लक नलगे ॥ ११७ | मदकल अक्षर ३४ गुरु १३ लघु >| 


दोऽ हैहियरहतहईछईनईजुगतजगजोय । 
SONA ११ ७००५ ०२ YR 
डाठाहडाठलगेदईदेहदूबरीहोय ॥ ११८ ॥ 
यह नायका के.नेत्रनायक्र कोदेखडे लगे अस देह्टरवरी होति है | 
सनायका सखीसों कहतिहे सखी सखीहुसों कहेतोवने अङ्गुत हे ॥ 
सब या ॥ देखतदेखतह न ले है कलप्रे म मरूरि उ उन भारो। देखे 
बिना नसोहाय कठेपुन हार रटे5नि हातदुखारी ॥ व्ाकुलहे अक्कुलाय 
सहामुरि भाय रहे निसनींद विसारी । नेनलगे तनद्रेबरो हायअनोझी 
सनेह करीति निहारी ॥ ११८ ॥ वेल -अरेः३० गृह ९१ लक्ष २६ ॥ 
दो _देखतकछुकोतुकइतेडेखोनेकानिहारि । ˆ | 
क्‌ बकीइकटकडटिरहीटटियांअंगुरिनफारि ॥,११९॥ 
यहे नायका कहति है नायका कॉ” देखतिः है; सखी नायक क 
'ाव-बताबत्‌हे । सखीको बदन नायक सो प्रीति करायत्रा प्रयोजन ॥ 
व्या छ तित समन महन लिहारी छविनेर्ननमैँ खुभाबृजञबाल 
ना बारवा बास सामननद को लिरासात मे निरखि सकेन 
गरा बटन उधारिक ॥ बिनदेख कलन परत यात देखवे कौकरम है 
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रे सत्सडे सटीक ३६, 
बिद्दारो सत्सडे मटॉक । 


अकलाय ढडें जायमधुवा समधियां ॥ निर जामे म 
ऊधोराम सविहाया तनुताम्‌ दाखहाइई ऋय | 
२६ गस ९६ लघ १६ । . re 
दी ० चकीजकीसीहवैरहीवशेबोलतनी । है 
कहंदीठलागीलगीकैकाहूकीदी ॥१२ ल 
का ललिता है सखी नायक मा रहति है ॥ सखीर सा' 
म | आजचकासी जकासा कद्दाकछ आग सम्हार 
पर व है न नोंडकडे मखवेन इलेनदले जना चित नकारा i 
RT Es गत्मामति शिच समूह धरा | दोठलगी वकः 
नाकि टीडि-लगी कह काहे मात्रा ।१३०-॥ मराल 
आस्र ३४ गुरु १९३ खच २२९ ॥ 


ढो० नेहनमैनतकीकछूउपजीबडाबला । | 
नीरभरेनितप्रतिरहेंतकनप्यासबुशाव । १२२॥ 


द्ध नें Sr अश्वं नाय चआअपन न ननक आ त्ता स वाइ द्ध 

य य॒ T थवा T व तो [शती सख्य रस | 

समख व्‌ र दु नाप 

उधार स नवा ड बर्वस्था कछ ताडी भव द ॥ स्तर यः ।॥ | शा 

० " 2 ; टे [गा टा \ T Yt द्यां र्‌ 

| क त्म्‌ च्च ५ | 
ग्‌ ओ स्मैल लासे न रमर नस स्त 
हन र T [9] T टा । ग्ड T त्त र्‌ फ़ उ र्‌ त 
नें मट लङ घ उडप न्प्र इजाम प त्तं पच न्द सस 
न हि नध डा \ य ऱ्ह प्रातिलगा न चा च्प्रा खने काकडी व का व्याध प्रत्न 
XX मर त्म ॥ 
प्रगट गी ॥ १ | T न चर ३३ ग स्‌ १ ए-लघ १ 


दो २ कवाआर्वतयहगलीरहेचलायचछेन ॥ 
ic] 
दरशनकीसार्पसहसूप्रहायननन ॥ १२३ ॥ 


मां.बाहातदियाहनायने मध्यापर: 

यी md ve महंआवतदार्ससिंगारकिये | 

क य तव. हो लल्चीड र दन चल! यच ॥ लावान 

I के रधन जियमेह । साहे जितैमेकी सांध रहे बरतधा 

रन | ॥ २१३॥-मरकट अक्षर रै! गुन १७ लघु १४ ॥ 
बलाच मा ७ 
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४० ` बिहारो सत्सई सटीक: 


[° साजंमोहनभोहकोमोहींकरतकंचेन ॥ 


कहाकराउलटेपरेंटोनेलीनिनेन ॥ १ २४ ॥ 
यहनायकाप्रोढ़ापरकीयानायककरा दे खनेत्रया के अक ला तहेंसससी सखी 
सा कहांत है ॥ सवया ॥ बमतद्रीं सतभायसखी य साखरन्ह सिस- 
इकाह कान) मंसने मोहन मे।डिवें कों वह्अंजनसांज बनायसलोने || 
क ललचायरह अबयेअपने सपनेहन छान | माहाकेदन.. लगे 
त्सः 
कु ह लर “पार ज़ातहें टोने ॥.१२४ ॥ मदकल अधर ३४ गुर्‌ 


A) माहसाताजेमोहरृगचलेलागीडाहिगेङ ॥ 


[छन कछवायछाबगरुडरीछलेछडी छछल ॥१ २५। 
यहनाका अपनेनेत्रनकी श्च। शक्ति सख संखानाकिहतिह ॥ कमि 
जाघराते मे।हनीकी मंत्रडारटीनीं उनरूप कासठाइ ता घरीह क के 
हैं । केत/इठ करिरोकि हारीओंट अंचल को त्योत्यों पि म 
उतहा कोहलेहे ॥ माह सो ऊुहुतानाता पलकमे करि हतो. होव ; 
ताता वाकागेल लागिचले हैं। नन्दकी कुंवर ऑलोवीस बिस्वेठेंग हे 


त्या मेर दोऊनेन ळलेहे ॥ । 5३ ॥ नरअच्षेर ३३ गुर ९॥ लघ ।८॥ 
द० छ मिलगहाररूपकेकरासादज्ञारिज्ञाय || 


ह ₹इनमचाबीचहीलोयनवडीबळाय ॥. १ २६ ॥ 
हन हनायङ्ग अपनेऩेचून का. आशाक्तसखीते कहतिहे ॥.स वेया. 
र का माहनामुरती डेखुलही अतिमेमन भाडे.) तोलंगि लः 

धुआगर जार्यामन्न, मिलिसाद, मिलाएं । आ. 3. ७85 
मिलाइ ॥ आपनोस्वारथ 
[ध्य 
FS इनबोच ही. वेचरी' माई | वामेकरोंन कळे वमा त 
ता ठगाइ॥ १5६ चलअच्चर २ेथ्गुरू ३९ लय १६: ॥ रि 


दोऽ 'यंशअ पयशठेखेतनं दिखतश्यांमढगात ॥ 


MONS हो 


|| 
i भरवचपरननचलिजात ॥१ २७॥ 
i साचा, दत तमि! अपने नेज्न का आशक्ति 
सव य ॥ सांसरिसातिकखननदी आन तसिखवे सखिसीख 
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विहारी सत्सई सटीक। ' हा) 


केवेना । हेबृजबास चवायभई चहू ओरचले उपहांसकी सैना ॥ देखत 
संदर सांवरीमरति लोक अलोकव्ही लीकलखैना । केसीकरों: इटकेनरडे 
चलिजात तङऊलचिलालची नैना ।। १२७ । नरचक्षर ३३ गुर १४ लघु (८॥ 
दो ० नेनानेकनमानहींकितोकह्पासमझाय ॥ 
तनमनहारेहूहसैतिनसौंकहाबसाय ॥ १२८ ॥ 
यह नायका अपने नेऊन की आशक्ति कहति है ॥ सर्वेया ॥ स- 
हिये जगके उपहासनिते रहिये गुरुलोगन मांमगसें । डरआनियडे अ- ' 
पने उरहों समझाय रहीनहिनेकत्रसें ॥ अरूरंचक मेरोकक्षेन करेतन 
हू मनुहार तऊहलस । यहनेसगह्यो सजनीइन नेननु पैहरिहेर हंसेई 
हस॥ १२८ कि । चऋलअच्षर ३० गुरू ९१ लघु २६-॥ .. RA 
दो० सफेसताइनतमबिरहनिसादिनसरससनेह ॥ 
__ रहेवहलागीदृणनिदीपसिखासीदेह ॥ १२९ ॥ 
यहनायक्षाकाध्यानहु करत डे तऊ विरइ घटतनाहिं सनांयकसखी 
सोंकहतदे ॥ सबेया |वमृगलोइनिके बिछुरेजु भईगति सो नहिंजात 
उचारी ॥ शुद्दृदशा परिप्रननेह निवातथलीउरअंतरधारी॥ यद्यपि दीप 
सखासमनेननु लागिर है तनकी दुलिप्यारी॥ तद्यपिसके हिये न कछभरि 
पररह्यो बिरहा तम भारी ॥ १२६ ॥नरअच्चर ३३ गुरू १४ लघु १८ ॥ 
he जं ४ CNN TLE हिं 
द° छाजलगामनमानहींनेनामोबसिनाहिं । 
येमुहजोरतुरंगरोंऐंचतहूचलिजाहिं ॥ १३० ॥ 
_ यह नायका सखीसो अपनी आशक्ति नेअनकी अवस्था कति ठे ॥ 
सवैया ॥ देखत वा नट नागरि की छवि-फांदिपरे टके नरहाहीं ॥ 
६ लोचन लोल तुरी मुंह जोर सलाज लगाम को मानत नाहो. ॥ रेचत 
_ हों अपने इंतकों बलिये बलक उतही चलिजाहों ॥ केसी. करों नहिं 
` मो बस ये कुल कानके, चाबुकत न डराहों ॥ १३० ॥ अध चित्तलगनि 
॥ अकाल त्यावर उ गुरु लचः२२॥ 57 ०००-5 ८ 
, दो० 'फिरिफिरिचितउतहीरहतटुटीलाजकीलाव । 
__ ' भंगअंगसवञ्ञोरमेंभयोभौरकीनाव ॥ १३१ ॥ 
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४२ 'बहारो सत्सह सटीक । 
यह नायका के अंग का ळूवि पे रीफोह सुपने चित की आति 
सर्ख सो कहतहे ॥ कबि ॥ योवन महा नदम रूपका सलल सरतां 
तरल तरंग हाव भावन को भाव र ॥ अंग अंग छबिक्को उसंग फरत. रान 
भोर चपल कटचत तहां फष्या चित नाव है ॥ चलिपे-नृसकतभ्रमत 
रहे वाहा ठर तराक तनक्ा जिस टुटी लाज लाव..हे ॥ लागत नव्या 
हा कूल कान का ।बशालं बली धीरज प्रबल पाततवारा कान दावडे ॥ 
१३. |. निकाल अचर ३८ गुरु € लघु ३० ॥ 
ढा? इततेंउतउततेइतेठिननकहव्हरात yr; 
जकरनपरचकरीभडेफिरिफिरिआवतजात 9 ३२ 
. यह नायकामाया परकोयाई इंयाका बित्रस्थासखीसखी सो कइत दे 
जो सखी नायक्र सां. कह ता संभव है.॥ सबया ॥ जवते(आटका नव 
नागर सों तब ते न कहूं मन लावतडे । उहरात नहीं; छिन एक कहूँ 
निम बासर ज्यों बहरावत है ॥ काप इतत -उत घावत हे कंबई उतत 
रत आतत है ॥ चकरी जिम आवत आातबद पलकोनक ह ऋलपा बत 
१३२.॥ मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० | 


ढ्० कोजानेहवेहेकहाळजउपजीअतिआण । 


मनलागेतननालगच बगळागिळागे १३३ ॥ 
यह नायक अथवा नायका के दृष्टानुरागत विरहभया 3 सों बिरह . 
। को आग सो मन व्याल सो सखी सों कहत ६ ॥ सबा ॥ दी- 
चेन. धमबरे विन डे धेनउन्रत हुँ प्रगट न सखा, ॥ नेसत नेननुलागत 
हो मान आगिलगः सब आंगनदादे लोचन नारढर न. छ डपजीब्रज 
मं कोड याग महादे ॥. देखह दाठपर न कछ-अव जलानेधों आगे का 

- छह काहा है ॥ १३२ वारम ज्यज्तुश- ३८ रास १० लघ २८ ॥ 

दो० उरेनटरेनींदनपरेहरेनकालाबपाकु । 


छिनकछाकउछकैनफिरिखरोविधमछबिछाकु १३४ 
यह नेत्र लगाने हे सनायका अथवा नायक संखा सा कोह ह यि 
दळबिकी ळक ठेकी खरो विप्रम र लाब्पिमतावरनन कार 'ह ॥ क्वित्त || 
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३ 
जर बाई गो हैहन अहटातिहे । पोरिपाळे पिछवारे देहरी -उसार इ. 
' आंगन अटारी इच्दीबीच मंडरातिह ॥ हरि रसराती सेख नकहं नहातो 


वहारो सत्सइ सटाक | ४३ 


~ 


साधि ळ्रोनकरे नींद नेस कोन परे महाभयत न टरे मुख निकरंन चाकू 
हे । कहें कतरि कृष्ण ब्योह एक वेर छके संतो उळकेन नेको न सम 


20, 


(को परिपाक हे ॥ सीरोलागे वरेनिश दिन तरफर पलर्कान गतिहरे धर 


काह कोन धक छे । और मतवार ते तो मेर मतवार यह सबं 
बिकट बिषम छबि ळाकहे । १३४ ॥ मराल अच्षर३४ गुरु (४ लघु २०॥ 


होन उडागडीळाखलळलनकाअगनाअयनसाह । 
बारलादाराफरतछवातेछबालाछाह ॥ १३८ । 


ह नायकापरक्षीया प्रोढ़ाड़े सनायक्रकी चंगकी छांहछये तेमिलेडी 
को सख मानलहे सखीसखीसोंकहतह । सबयं ऐनन्द ल खानवनागरिपै 
[नञरूप दिखाड़ ठगोरी सोनाई । बाइरजात बनगुहत न।बला।काब का 
अतिहो अकलाइ ॥ प्याग्कीचंग इतेमंडडा लाखमांद भरोनिज आँगन 


आई । हाती गुडीकी जितैजिल छाँह तितेतित छोजेकों डालतध,ड ॥ 
१३५ ॥ बारन अस्तर ३८ गुम १० लघु र८ ॥ 


दोन चळतघेरघरघरतऊघरीनघरठहराय । | 
खसमझउहींघरकोचलेभूलवहीघरजाय ॥ १३६॥ 


यह नायका प्रोढ़ा परकिया है जह।चिल लाग्य।है तहांजातहे सखा 
सखीसों करहतिहे ॥ कबित्त ॥ ।नघरक भद्आन गावतई नंदध 


ड्रोति प्रम रसमाती नगनति दिनरातिह । जबजब आवत है. लबकछू 

भलिजात भल्योनेन आर्वातहेफेरभलि जातिई ॥ ९३६ ॥ मरकट अक्षर 

३८ गर १७ लघु २९ ॥ 

दो ० ह्यतिहवांहबतियहानिकाधरतनथधार । 
निसदिनडाहासाफर्तबाढागाढापार ॥ 3३७॥ 


यह न यका कै ।चत्तम लगन लंगाह सयाका मन कह कल पावत 


नाही यःकीदश सखीसखी लोंकहतिह॥ बावित्त॥ सामा मनमाहन 
 कोपरंम रसाशचित चमि इजबालकच' छिन चियर कच । बरसत जल 
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दर १७ त्स © हि 
४३ [बहारी सत्सह स्टॉक । 


यह नायका के अंग का ळूवि पे रीफोइ सपन खित की आशि 
सर्ख सों कहतहें ॥ कबि ॥ यित महां नदमें रूपको सालल भरता 
तरल तरंग हाव आवन को भावरे ॥ कण अंग छबिकी उसंग मेर/:भररी 
भोर चपल कटचत तहां फष्या चित नाव है ॥ र्चालपे-नसकतभ्मत 
वाही ठोर तरकि-तन॒का जिस ट्टो लाज लाव है ॥ लागत नव्या 
हों कुल कानि की बिशाल बलो घारज प्रबल पतिवारी कौन दावदे ॥ 
१ ॥ चिकल "अक्षर ३ गुस ल ३0 ॥ 
दा? इततंउतउततई तोठेननकहूठ€ शोत) 
जकरनपरचकरीभरदाफिरिफिरिआवतजात ) ३९ 
यह नायक्षामाया परकीया दै हुयाकों चित्रस्यासखीसखीसोँ कइत हे 
जो सखी नायक सों कहे तां संभव है.॥ सबेया ॥ जवते.अटका. नव 
नागर सों तब ते न कहूं मन लावतहे । ठहरात नहीं, छिन एक कहे 
निम बासर ज्यों बहरावत है.॥ कबहु इत? -उत घालत है कबह उतत 


इत आत है ॥ चकरा (जम आवल जातबध पलकानताहु्‌ ऋलपाक्तह 


१३२॥ मराल अधर ३४ गुरु ९४ लघु २० || 
द° कोजानेहवेहेकहारज उपजी अत \ 


मनलागेतननालगेचलेनमगळणिलागे १३३ ॥ 

यह सायक अशवा नायका के दृष्ठानुरागत वर हया उ सी बिरह 
की आग सो मन व्याकुले सो सखी सों कहत है ॥ सब या ॥ दी- 
जैन धमबरे विन ई घमउच्चत हु प्रगटे न सिखा? ॥ नेसक मेननलागत 
हो झन आगिलग सब आंगनदाई । लाचन नारढर न दभ. उपजोब्रज 
में कोड आओ ग महादे ॥.देखह. दीठपर न.कळू्अव लानेधौं आगे.को 


- छह काहा है ॥ ९३३ वारस प्रक्र ३८ गक १० लघ `२८॥ 


दोऽ -ङनटरेनींदनपरेहरुनकालाबेपाकु। 


छिनकळाक उठकेनफिरखरोविषमछबिछाकु १३४ 
ह नेत्र लगाने हे सनायका अथवा नायक 'सखा सा. वो ह डे कि 
छबिकी ळक ककीखरी बिप्रभ रै साबपमतावरनन कर ॥क्लावित्त । 
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विहारी सत्सई सटीक | ४३ 


नेस कोन परे महाभयते न टरे मख निकरन चाक 
६ । कहें कवि कृष्ण ब्याह एक बेर छवी संतों उळकेन नेको न सम 
को परिपाक हे ॥ सीरोलागे वरेनिश दिन तरफर पलर्कान गतिहर धर 
काह कोन धक है । ओर मतवार ते ता मेर मतवार यह सबा त ह 
बिकट विषम छबि छाकहे । १३४ ॥ मराल अक्तर३४ गुर ।४ लघु २०॥ 


होन उडीगडोीळाखेळलनकाअगनाअगननाह । 
बारीळादाराफरतङवातेछनीळाङाह ॥ १३५ ॥ 


ह नायकापरक्रीया प्रोढ़ाइं सनायकऋकों चंगको छां हछये तेमिलेकी 
को सख मःनतुदचे सखीसखीसोंकाहतह। सवय ॥नन्द ललानवनार्गारपे 
निरूप दिखाड़ ठगोरी सीनाइ । वाहरजात ब्नेगूहत न बला कवे का 

तिही अकलाई ॥ प्याग्कीचंग इतेमेंडड़ी लखिमोद भरोनिज आँगन 
आई । हाती गडीकी जितेजित ळांह तिलेतित छोबेकों डॉललघ:ई ॥ 
१३५ ॥ बारनअछखर ३८ गुर १० लघू २८ ॥ 


दो 5 चलतघेरघरघरतऊघरीनघरठहराय । 


समझउद्दीघरकोचलेभूछवहीघरजाय ॥ १३६॥ 
यह नायका प्रांढा पराकय जद्दचत लाग्याह तहांजातह सखा 

सखीसों कर्हतिहे ॥ कबित्त॥ निधरक भद्आनि गावतई नंदघर- ३ 
और कहं टो हैहन अहटातिहे । पोरिपाळे पिळवारे देहरी उसार दर 
आंगन अटारा इहाबाच मडरातह॥ हार रसराला सख नकष गंहाता 
होति प्रेम रसमाती न गनति दिनरातिहै । जबजब आवत लवक 
भलिजात भन्यौनेन आर्वातहकेफेरभलि जातिई ॥ १३६ ॥ मरकट अक्षर 
३८ गगन १७ लघ. २१ ॥ 
दो० ्यतिहवांहवातेयहानेकाघरतनधार । 

निसादिनडाठासाफर्तंबाढागाढापार ॥ १990 
ब यह नायकाचा [चलम लगन लगाह यादा मन कह कल पावत 
नाहो यःकीदशा सखीसखी सों कहतिह॥ बावित्त ॥ सामा मनसाइन 
कीपरम रतचित चभि इजबालकाच छित विसर क । बरसत जल 
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४४ बिहारी सत्सई सटीक । 


NN 


तरसत हग देखिबेजां कहोश्सी लगनि दरायेइ दरक ४ घरते बगर 
यावे बगरते घरधावे फिरञ्यो बिकल पल कलनलहि कह । बाढ़ोमन 
मथवीर नेसको घरेनधोर डाढ़ासा।फरत 'ठाढ़ाछ्नुन रक हू ॥ १३० ॥ 
चलअक्तर ३७ गस ११ लघु २६ ॥ 


दो० पलनचळेजकसीरहीयकसीरहीउसास । 
अबहोतनारितयोंकहेमनपठ्योकिहिपास१३८॥ 


यह नायका की प्रीति लगीय लगीहे रुरलि वहीं जा है सयाकी 
दशा दख सखी कहति है ॥ कबित्त ॥ सासन उसासति है बासवी 
सम्हार हेन ऐसी हु के कोनकेधो हितमें हितेरही ॥ कित हेरो तेरो 
मन रोतो सों लगत तन अबही त सधबध कहि क्यों बितैरही ॥ चित्र 
कोसी लिखी डरो जकित अचेत भइ पलकन लगत भल चकित चिते 
रहा ॥ काइ हार हरामात बसरा सब सर्रातहें ता तरा यहर्गात दाखि 

_ शकत रहा ॥ १३८ ॥ पयांधर अक्षर ३६ ग॒थ 8 लघ ३०॥ 


।° ज्यॉज्योआवतनिकटनिडात्योत्याखरीउताल । 


झमाकझ्षमाकटहलकरलगारहचटबाळ।॥ ३९॥ 

` यह नायका ध्रोंढ़ा हे स सखी सखी सों कहति है॥ सवेया ॥ 
गोनोभये दिनके भये हियमें इरि चेतकी जीतिसी जागी ॥ वासर ज्यों 
बहरावतनीउ बिधीच सक रसमें अनरागी ॥ आवत ज्यों ज्यों नजीक 
निशा तिय त्योंत्यों उछाह उमर्गान पागी ॥ सत्वर काजकरे घरके रवनी 
रति केलि के लाइक लागी ॥ १३६॥ चिकल अचार ३६ गुर & लघ ३०॥ 


दो० भकूटीमटकानिपातपटचलतळटकतीवाल । 


चलचखाचेतवनचोराचितालियोबिहारीलाळ १७० 

यह नायका प्राढा हे नायक को शोभा देखि मोडित भइ है स 
अपने चित्त की दृति सखी सों कति है ॥ सबेया ॥ बनते निकत्यी 
बनमालगर्‌ बानता मृग वा गरस हग कोन ॥ फेटकसे कटि पीतप्टी 
'उषटी छबि सिंध सुधा रस भीने॥ केनट नागर चेटकसों चलचाइ निही 
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टा 


चत -गोसंग लोन ॥ लीनो सो कोन किशोर कन्हा मरलीकर मोर, पखा 


ष्ठ 


सिर दान ॥ १४० ॥ चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघ २६॥ 


दो० छटननपेयतुबसिठिनकनेहनागरयहचाल । 


मास्योफिरफिरमार्यिखनीफिरेखस्याछ॥१ 2१॥ 
यह लगन को वरननहे जाके जाके लगति है ताको अधिक दुखले 
जाकीलगंतिह ताके कछमनहं में नाहीं आवत हनायका अवस्था सखी 
सों कति रै सखी सखीह सों कहै तो बने ॥ कवित्त ॥ छिन बसे 
छूटिये न विन बसे बनपटी नेह नगरि में यह अटपटी रोति है लीजत 
छिड़ाय मनु रतन जतन नाहि अतनु महीप तहां अधिकअनोतिहे ॥ 
मारही को मारियत खुबी भये खनी फिरे जीतेहीको हारि अस झारे 
हा का. जात । सरबत. दजे तऊ परवस पार्यत जहां कछ लोकपर- 
लोककोन भोतिईे ॥ १४१ ॥ मद कल अक्षर 5५४ गुर १३ लघ २२ ॥ 


गे ० क्योबसियेक्योंनिबहियेनीतनेहपरनाहि । 


लगाडगालायनकरनाहकमनबधजाह ॥१४२ ॥ 
यह लगन हे नेऊन केलगेमनबंघत है ॥ यहअङ्च त॑ अनीति हैसनायक्ा 
अथवानायक्र स्वीस क है है ॥ क वित्त ॥ पवक प्रचंड यःतभाग हु नछटि 
यतवरियत ज्योंज्यों उपचार कोजियत हे । प्रबलकजानपे मगनचलतपे 
ये चितवित दीजेतऊहित भीजियजहै ॥ ऐमेप्र मंपर केसबसिये निबहिये 
क्या देखयेअनीति छिनळिन छोजियज़ दै ।.लागनिकरत घायनेन मन 
मतवारे नाइक बिचारोमन बांधिलीजियत है ॥ १४२ बारन अक्षर उद 
गुर्‌ १० लघ र८॥ 
दो० झमाकिचढतउतरतअटानेकनथाकतदेह । 
भइरहतनटकाोबटाअटकीनागरिनेह ॥ १४३ ॥ 
“यह नायका प्रोढानायक कीशाभा देखि आशक्तिभई । सदखिबेक्षा ` 
चड़ति उतरत है सयाकी व्यवस्था सखीसखी सोंकहतिहे॥ क बित्त॥ 
कान्हरको बनक बिलोकिके -बिकानो बाल तादिनते दखबे को यतन 
"करत है ॥ सरभा चरायब्रज आइवका बरजान सरवसहेोलगह काज 
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ब्रिमरत है ॥ सांकगुरुजन, सांकह नठाढ़ोर ४ 'छिनइए किनउतयाबिधि 
दरति है नटकेबटा ज्यों नटनागर केनेह पागाऊचे अटाझिमाक चढ़ात 
डतरलि है ॥ १४३ पै पयोधर अक्षर ३२ गुरू १६ लघ १६ -॥ 


दो ० नैतोसेकेबरकद्ातूजिनइन्हपत्याय । 
लगालगीकरळोयननउरमेंलाइलाव ॥ १४४ ॥ | 
यहलगन है नायक्राअथवा नायक अपने मनसों क है है सखीसों काहिबो .. 
संभवित नाहीं ॥ कवित्त ॥ तोसोंमंक हाहा केउबेरसमकाय इननननक 
तलागे भारीखता खायबो । तबतोन सिखमाना इनका मातठानो 
वकद होतपर बस पछ्तोयत्रो ॥ लगालगी इनकानी डरका लगाय 
टोनी लगनिअगनिताक्गे कहांभगिजायबो। कोजत यतन सारा त्योंत्यों 
डतः दखनेरो निशदिन अनतः अनंग का सतायवो ॥ ९४४१ मराल 
व्र ३४ गरु १४ लघु 5० ॥ 


दो० सारीडारानाळकाचाटअचूकचुकन । 


« मोमनस्ृगकरबरगह्योअह अह रानन ॥ १४९ 

यहनायञ्ाकेनेत्रदख नायक्रकोमनंहाथर हत नाहासासखासा:क र्ला 
उचने ॥ कबित्त ॥ जाइचढ़े जोवन केबनमें विहारकर क्राङूकोनरों क 
र हैंबिक्स अकथके। भकटो कटिलचाल अजनआसंत बासतरल काटाच 
गहेंआंयध सहयथके ॥ सारी नालो टाटोवोट आवत. अचानकहा करत 
अत्तकंचोट रहति नथथके । मामनकरंग को येकरलेत इथाथक राधलर 
नेनयेअ्हेरो मनमधके'॥ १४१ ॥ करभ अचर ३२ गुरु १८-लघु १५.॥ 


दो० जेतबहोतदिखादिखीभईअमीइक्आँक । 
गेतिरछीदीठानिअवहवेबीछीकडाक ॥ १४६ ॥ 


' यह परवान रागजेचितवन संयोगमेतख दोन्हेतिबियोगमे साधां 
सार्लातिहै सीसखी नायका अथवानायक सखीसों क हे है । बिर इकांद शा 
अकम्थानुमे समरन कहिये ॥ सबंया॥ -रंगरलीमं भलीवाध सोऽ | 
तिनकै सखदेत है जई । तेइनकंज भयेप्रतिकल बंलोक हियंदुखसल 

॥ न इेंआदि रसीली चितोनइती इकआंकअमी संमंतई । आस 


/ > 
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बिहारी सत्सई सटीक । . ४७ 


(>> पर्‌ (600 ONT ० Co 
यम्य बिष: आयक हू उरसालत बांकी विलोक निवे १४६ ॥ मर.लअअर. 
३४ गुर १४ लघु ३०॥ 


दो० नेकोवहनिजुदोकरीहरषजुदीतुममाळ । 


उरतेबासछट्योनहाबासङब्ड्छाळ॥ १९\७.॥ 
यह पर्व्वांनरांग हैं नायकको प्रीति सखा नायकसा कहंति हे तात्मसां 
कहा करुनहीं ॥ रूवेया ॥ जादिन वाहा. अलॉनकओा खत. राक 
“हये हितम नरके भारी ॥ आपनेई ते उतार दई टुमफलवो माल बि- 
जाल बिहारी ॥ तादिन त वहबारिकवार को प्रानहूत लगाझत प्य री 
॥ बासगई-कंमिल याइ पेकरीनतऊ उरत किन न्यारा ॥ १४० पथे घर 
व्यक्तुर ३६ गुरू १२ लघु २४ ॥ E 


दोऽ खिनखिनमेंखटकतसुहियखरीमारमंजात । 
कहजचलीबिनहीचितैवोठनहंमेबात ॥ १४८ ॥ 


यह नायका परकीया दै कहाभीर में नायक दखा ह खवान उक्रिया 
कोनी सन देखी पेबांत न सनी सासखीसा कहत हैं सवय 
आजमिली बृजबाल अचानक मोति वाकेसनि गई हे ॥ जाता हुता 
अऋतिभीरमं संदरि मातन हेरि हिया उमहाहे ॥ लाजत पन बिले।कि ` 
संकी बनकीन तंऊ रसरीति सही हें ॥ ओठनहामें गईज कछ काह मन , 
नी पछताक यही है ॥ ९४८ ॥ मच्छ अश्र ४९ गुरु ५ लघु ३४ ॥ - 


f° बतितनकोनिकसतळसतहसतहसतइ्तआस । 


टगखजंनगाई्‌ ऊँगयोचितवातिचोपलगाय N39 

यह नायका परोढा है जती छबिसों श्राक्ृष्ण देखतिह तमेही अपने 

नेञ्रनिकी लगने सखी मों 'कहतिहे ॥ सबेया ॥ आज कात्या उनका 

इतहू बिं बानिकस्रों यगदाका कन्हे । मार क्रिरीट लस मरली लः 

कटी अं पीत पेटी छबि छाडे-॥ में।ढिग आय. भरता रस भाय हर हू 

संकाय मरतं सखदाई ॥ केपिकी चाइन चोप लगायक, लेगया नन में 
मोलिनिमाई ॥ १४३ ॥ मदकल अचर ३४ गुरु ९३ लघु २२॥ 
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दो० जबजबवहसघिकोजितरतयसवहिंसाधेजाहि । 
आखियनआखिलागीर हेआखोलायतनाहि॥ १० 


यहपव्वा नरोग नायका अथवा नायक संखीसों अपनो बात कहे 
है ॥ सबेया ॥ यह प्रीतिकी रीति अनोखी लखी कछजानि नजात 
कहागतिहे ॥ चितचाहको चोप चढ़ोयेरहे अस प्रम बिद्या. उरपार्गात 
है ॥नितआंखिनसों वेई 'आंखिलगी रहें आंखिन केमेह लागलिहे जबही 
जब वे संधकोजत हे तबही सबही सुध भागतिदै ॥ १४० ॥ वारन अचर 
३८ गुरू १० लधु २० ॥ 
: EID rie च ~ >> 
दो० जहांजहांठाढीलख्योश्यामसुभगशिरमोर । 
बिनहूंउनछिनगहिरहितदगनअजोवहठोर१५१॥ 
ह पब्बानुराग है जहां श्रीकृष्ण ३खहें तेई ठोर श्रीश्रष्ण की भावना 
करिक नेत्रनको आग्रहन करतहे सनायका सखोसों कहे है॥ कबित्त 
॥ कॉल सखसागरमें भोलि रंगरली परि परन बिबिध: करती मनेरथन 
॥ तनमन बाढ़ता उमाग अनराग भाग आगत मघवा सचोओ अन 
इतेअनु ॥ कृष्णप्राण प्यारको दुहाईे अतिळूबि छायो जिनजिन कंजनि 
मिलत छोरी श्यामघनु ॥ तेईतडे कुंज अबडीनहूं बिलाक बिनुमाई गडि 
राखत घराकला अजा हगन ॥ १६१ ॥ बारनु अक्षर ३८ गरू १० लघ २८ 


दो० सघनकुजछायेसुखदसरसिजसुरभसमीर । 


मनहवजातअजावहंउहियमनाकेतीर॥१ ८२ ॥ 

यह पृव्यानुरागहे सयएुना केतं र संयागमें जचित्त की बृत्ति हातही 
सावहा भावमा करिवा' सही - हेलि है सान:यका सखीसों क इति डे । 
कवित्तः॥। सघर्नान कंजळाये सखर सहाये अर मंडित सरस गंजपंज 
सघपनकी ॥ प्रफुलित मंज अरि बिंदनके बृ द आव -जिबिध बयारिले 
जगच्च कुनमनक्रा ॥ लतिकाः ललित, ळबिर्बाल, तलइल हाति-जेहती 
बिहार भूमि नंदके समनकी ॥ कृष्ण प्राणप्यारकी सो वेड यमनाके तीर 
अज हुं. निरखिवहर्गात होति मनकी॥ १४) मरालतअच्र३४गु र ९५लघुः० || 
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दो० -फिरिंफेरिबझ तकाहकहाकह्योसांवरेगात ॥ 
कहाकरतदेखकहाअलीचलीक्योबात ॥ १५२ ॥ 


_ यहनायका अधिकंआशक्तहै सो सखीका बेरंबर वाहीको बात्तत्रम- 
त ॥ काबित्त॥- कषक आलीपर अगिराय डारअगु दनबहरावे 
जया हृकलनपर।त | उतरसहेली लायउनके संदशार्सान सनिते प्रसिद 


मनुर्शेसये अरति हैं । हाह्मकहि कैसे गई कीथीकीसी बातभर कहाहे 
लालन मन धीरन वरति हे । एकबेर बशिफिरि- बमिऔरों बकि फेरि 
फारर वईबात अविवा क ॥ १२२॥पयःधर अक्षर३: गुरु १रलघ २४॥ 


दो ० मननधरतमेरोकल्योतआपनेसयान ॥ 
अहेप्रनिपरप्रेमकेपरहथपारिनप्रान ॥ १ ९३:॥ 


सखानायका सां कहात # कि प्रीतिक्षे प्रसंगति प्राण पराये हाथ 
परतिहें सतमति कर तो यह प्रसङ्गहै कि सखी प्रीतिंकरति मने क्यों 
करतिहे सा. मनी नाडि करति प्रीति हढावति है कि प्राण पराये हाथ 
परग जा ताइ कहता, हे तो करि मानवतोज़े प्रसन्न सखी नायका सां 
कह तो येहू बनको प्रेमको पराग में तपर अस्प्राण जुड़ें नायक ताहि 
पराये हाथमतिपर ॥ सवे य। ॥ तनहीमानत मेराकऱह्या अपनेमन सान 
सय,नपुभारा । दख कां ललचावति ज्यों कळ द्योस निते यह रास 
नहारा ॥ नहकहू नदनन्दन सो: लगि अहै तो फारन हु हरारा॥ बचत 
भागानु (क्या पर हाथफंस मात. प्रमफेदा बजनारीँ ॥ १३३ ॥ पयोधर 
अक्षर ३६ गुरू ९१२ लघ २४ 


दा चितवतबचतनह रतहाठलठालनरगबरजोार ॥ 
सावधानकबटपरायजागतकेचोर ॥ १ ८७ ॥ 

_. यइंनायक के नेत्रन पे आशक्त सा नायक के नेजयाके मना जारा 

वरी हरिहरिलेत हैं सो नायका सखोतों कहति है ॥ बां बित्त ॥.राखत 

सलक ।मले मदन महापतितों सतनुसरं कि जात कानन को बोररँ | 

चपार हरात ब्रजबालन कमन' धनुमरंति मरोरभरयाबन मरोर है॥ जागति 

ह: मुसे साबधान का बिबस करैचप्रल चितीन सरवेधतसजोंर हैं। मासो 
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दि ~ € ~~ 
५७ बहारो सत्सइ सटोक । 


कहिआली प्रजलाडिले के लेलहग ठगहें कजाकडें डकेतहें किचेर हें ॥ 
॥ (३४: ण्योधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु 3७ र छै 
दो० नावकसरसेलायकेतिळकुतरानडतताक ॥ 
. पावकझरसाझमकिकेगईझरोखाझाके॥ १५५॥ 
सवै यः ॥ साजे सिंगारभरीछबि भार्ये बिरहागिनि बांरगई दे॥ 
चापभरीकछ आखे सॉ ओर मरोखे हु नेकनिहारगई है ॥ पावक जु 
बालसी बालिबिलोकिके नावक तीरे मारिगई है । भाँक्रतबांक लखी 
जवतेः तबतेर्सावमे हि बिसारिगई इं ॥ १४१ ॥ मदकल' अचर ३४ गुम 
१३ लघु २२ ॥ नायक्रकाः ER कक se 
दो० कबकीध्यानलगीलखायहघरलागहकाह ॥ 
डरियतुभृंगीकीटलोमतवहईहवजाहे ॥ १५६ ॥ 
यइनायकानायकक्रे ध्यान म॑ लीनहू रही दैसाम र खी सोंकइति ई ॥ 
सत्या ॥ ठाढ़िबिलेकतिहों कतो यःपुरन प्र महिये दरि । पाह 
नकी पुतरी हु रहो बिसरतों उर अंचल क धिवि । घ्यानं ध्यानम | 
छाकब हे यह होय वही तो कहाकरिवा ॥ याकोघरा अबलागि हे काइ | 
कहागति है हियहे डरो ॥ १५६ चलअच्चर ३० गुरू ९९ लघु २६ । 
दो? सरसतृपाउतुलाखेरहतुछागिकपोलकेध्यान | 
करठेवौपाटळाबिमळप्यारीपठयेपान ॥ १९७॥ | 
' यइनायका को आशक्ति नायक्रमों अधिकडे से! वाके हाथके पान | 
देखि जञा चेष्ठाकरतुदै छो सखीसखी सें कहतिहे॥ सवय ॥ प्राणप्रियारे 
लिया पठयेकरहेत हियेसरसे पस्सं। पाष्टलपानखर सथर जिनक ळव | 
देखि हियोतरसं | पोत हैं प्टलेकवहूं कब' दरसंकबहूं परमं । ध्यान | 
कपॉलनको कहूं वारिचंबत याँ रंसको वरसं॥ १५७ ॥ बारन अचर. ३८ 
गुरु १३ लघ २१॥ | कु 
दो० अधरधरतहरकेपरतिव्रोठदीठिपटजोति । .. 
.. हृरितबांसकीबांसुरीइंद्रधनुषरंगहोति. ॥:१८८॥ 


cco inPuoie 0000. 00220 याजा In Public Domain. Digitized by eGangotri' 


बिष्टारो सत्सई सटीक । ४१ 


यहनायक्रामरली वजावतदेखि रीकीदै सोव'इशाभा. भांतिभांतिकर 
कहतिई । सखोसखीसॉकदृतिरे ॥ सब या चलिदेखरी वानकसीवनि 
केब्रजराजकोल।डिला आवत : । प्रखचंदकी चीर मरी चन सोंवलिननचकोर 
सिरावतहे ॥ जबंदीठिकीवोठन कोपटको मसकानको रंगामलावत इे ॥ 
तो बांसरी बांसइरकी लला सरचापके रंगद्खावत'ई ॥ १४८ ॥ पयोधर 
अक्र ३६ गस १२ लघ २४ ॥ 


दो० कितीनगोकुलकुलवधूकाहिनकहिसिखदीन । 
कोनेतजीनकुलगलीहवेमुरलीसुरलीन ॥१५९॥ 


यहमरलीकी घन्पिरीकीसों सखीगिनादतिई तासों घादुरलोकोमाो 
हनताक्हात डे ॥ स वेया ॥ कोनठगारीभरीहरी आजवजाई है.वार्सारया 


रसभीनी | तानसनी जिनइीं जितहों तिनई तिन लाजबिदाकरदीनी ॥ | 


घ मेंखरीखरोनंदके बारनवोनीकहाअस बालप्रदीनी | याब्रजमंडलेमरस 


खानसकोनभटसलट नहिंकीनी॥ १४६ ॥ पयोधरअणर ३८ गुर १२ लघ २४॥ 


दो० ऊईसोंहसीसुननकीतजिमुरळीधुनिभआन। 


कियेरहतदिनरातदिनकाननळागेकान॥ १६०७ 


यहमरली सनीष्ेतबतेओर कळसनतना हां सोसखीसखीसों. कदल. 


है ॥ मवेया मोहनको मरलीकी अलीजबह मधुरी धनिकान परोद । 
बालमई तवषीति लट इषइकाज समाज सब बिसरी है॥ कामनकानन 


वोर कियेरहें कामखरी कलकानकरी है । वातमुहातनहेत कठ्सनिबे 


की मनो मनआनिकरोह । १६६ | प्यांधर ३६ गछ १२ लघ २४.। 


० उरलीनेअतिचटपटीसुनिमुरंठीधुनधाय । 


हॉनिकसीहुळसीसुतोगोहुलसाउरलाय ॥ १६१॥. 
यह मरलीसुनि सबकामळछाडि हुलसी.नकसी वहनदख्यों तंबजुकछू, 


अधस्थाभइंसोसखी सोंकहतहे । सवेया ॥ भोनक्रेकोनम बठो 
हाोकळगृ₹ काजके साजपगीरी | व/रबकान्द्वकरीतबही मुरलधनिप्रानन 
यआानखगीरी ॥ होलखिवेको उछाइभरीनिक्ररो बइदोठपरप्रोनठगोरो । 
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४३ बिहारी सत्सई सटीक । 


नननका अयका ननका मनकातबततलावलालंगारा ॥ १६९ ॥ बारनआअक्षुर 
३८ गरु १० लघ २८ ॥ सद 
दो० फलेपदकतछेफरीपछकटाक्षकरवार । 


करतबरषावर्तावयनयनपाइक घाइ्हजार॥१ ८२ 
यइदानोकेमेत्आापस मकटार्चनकीचाट करतिहेंओरनकी हप्रिबचा वतडे 
सोसखासखासांक तदे ॥ सवय ॥ अंजनअंगअळक छ नोसखयेन 
वयावननायंकइ । फांदतफलेःनसांक गडेकर वालकटाच्च सायक हें || 
आटेकांड्रालंकरा पलक ललकअति जामसो लायकहें। बिषलोचनचोट 

- बचावःतहतय नंनाकमंनकपायञ्जह-१६२ज्रकलञ्रक्तरः ३६ गर &लघ ३ 


दो० कहतनटतरोझताखझतमिलतखिलतलाजिजात। 


भरेभोनमेंकहतहेनेननहीँसोंबात ॥१६३ ॥ 
.. यइदाऊभरघर म नेचनुहो मसवबातकरल इ. सोसखीसखीसों कह- 
तइ्‌॥ सव या ॥ जानतलालका जानतबालसखा हंक ह नलखा अन खाते | 
नीचेहुनारिनिहारि प्रसिहुभोमान वसीठडुहकीदिशाते॥ चारिहोमेथित 
चारवोजा होनिनन;: निक्षेरिवोनहकोघात ॥-रोभिरिसानिहृसी 'इंडेसो हम 
मननुहानवहा सबबात ॥ १६३ ॥ चल अक्षर ३० गरु. १९ लघ २६ ॥ 
दो० डीठिपरतबांधीअटानिचशिध्यावतनडशत । 


इतेउतेंचितदुहनकेनटळांआवंतजात ॥-१६ ७. ॥ 

यह दाउनके चित्तलगे हैं सपर मपर अपने अट: परते नशंक' देखत हैं 
सोसखीसखी सोंकईत दे.॥ बाबित्त ॥ नेनकेंफेरो खेआनि डीहनपरत- 
बांधिगाढेसुत जारततनाव-करराखेह । अनमिल्यौतनमिंले! इसका रभव - 
तहे ऐसीमर्नामले मिलबानअभिलापे हैं। नटकीअटकी कह'नटकीक 
लाकत ताउपंर'दोरिदोरि दोउरमचाखे हैं। बढ़े वंसबीच रसरितन स! 
बांधिराखे चढिउतरतते तोउतरतभाखे हैं॥। २६४ ॥ पया धरर ३६ 
गरु एर लघ २४ ॥ Bj ळात 


दो० जुरेदुहुनकेटगझमाकरुकनझतिचीर STN 
हङकीफोजहरोळम्योंपरतगोलपंरंभीर।१ ६८॥ 
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बिहारी संत्सई सटीक । ३ 

यह दाउनके नेत्रघ॑घटको ' ओटपेलेक मिलगये ' छ सी: सखीस खीं 
कइतिचे ॥ “स वे या-॥' बैठी अली गन में - नवत्ागरि'आयोतंझं चलिप्यारो 
बिझारी ॥: लालकोदी ठि. बचायबेकों मखघ घेटओट .करयोन:नहारों ॥ 


नैनसे!नेनउमंगमिलेनर ह.पटओटकितो पचिहारी । रोकिसक्रेनइरोलकी 
फो जञ्यौगाल पेंआनिपरेभ इभारी ॥ १६४ मदकल अचर ३४ गय १३लध २२ 


दो ०: दूस्थोख रोसमीपकोलेतमानिमदमोद्‌। 
होतदुहुनकेटृगनहावतरसहंसीवेनोद॥ १६६॥ 


यह दोउनेत्रन ही. में.बातकरतह मिलको सासख मानत हं सा 
सखीसखीमों कइत ॥ संवया | प्रमत्रमावदुहुन के केइ, मोपबने 
नवखोनत हैं ।चासकलीचिलचाटरीको रसंभाइभरा'उंरभ्रानंत हे | यर्याप 
टुरखरे उतऊचे संमीपीकों सखम नत हें ॥९६६॥ पयोधर ' अचरे ३६ 
गरू १२ लंघ २४ ।। ४) FFF] प्र 


दोऽ उनः भु हा 
-र्नैलमिळेमनमिळगयदोऊमिळवतगाय॥;१६७॥ 


यहदीऊगायमिलर्वात मनमिलगये| सासखीसंखी सांक इतिं नायका 
परकीया क बित्त॥ -उंनइंसिहांकिये यहांकोहेनईसोगार्‍य,मापेनधरत- 
काल्हिफ्ेत. दुखदयेदै। इनमुसकायकही भकुटीनचाय येतोगाइहें हमा 
रोहीलेग्ररताबनाये हैं। कडे कविकृष्ण मिले वेनेनिसादिन अश्नेनन सों 
नेमरीमिरसदसभयेष्टेँ ॥ १६७-॥. चलअच्चर ३३ गुर्‌ ११ लंघु २६: ॥ 


दो.०-यदापचवाइनुचाकनाचलतचहाढडासंन.। 


तदपिनछांडतहुहुनकेहसीरसीलेनेन'॥ १६८॥ 


यहनायओं परकीयाइमे!दोटन 'केनेत्रदखतह' तंबहसैतही' ह सासखास 
खीसोकँचतिहै ॥ &वबेया ॥ नेहकीधाललगी जबनेत्तबतैरसेरीति र हेन > 
हिढांकी' |, देखतही सरुमे।दभेर- उरकानकरकुलकांन/ कह का): यद्य 
पितेनचलायवसी उपद्दाससमेत चलचहुँघांकी ॥ तर्द्यापळांडनन नदुःह 
केरसीलीइसीरविलो कनिबांकी ॥ १६८ करभअज्ञर ३२ गुरु ९२ लघु २० ॥ 


0०0००० 20:00 Pubic Domain, Digized by ९09० ड प -0. |n Public Domain. Digitized by eGangotri 


१४ बिहारी, संत्सई सटीक 


।० झूठेजानिनसंग्रहेमनमहानिकसेबेन । 


याहीतेमानोकियेबातनंकोबिधिनेन ॥ १६९ ॥ 
यह दारुआपसही में बातकरतड सोसखीसखो मा कहतहं कबिको 
उक्तिहहिय॥ क बित्त ॥ इतत्रजराजके कुंवर रस राशिउत बीनवृषभान 
कोक बरि वरतानिक्र॥ ठाउ़ेहितबाढ़े आपअपनञअटानिप करत कटाच्षमंन 
मथकीकलानिके ॥ बदनतनिक्रसे तभ डाल मेरेजानबेननु कोसंग्रहे ह 
करमोनयहजानिक । पेरमप्रबीन दोङ या हीतेपरसपेर लाचननहीमं बत 
रः'तसखमानक ॥ १६० । पयाधरञअ्चर ३६ गस्‌ १२ लघ २४ ॥ 


दो० चितवतजितबतहितहियेकियेंतिरीक्षेनेन। 


भीजेतनदोऊकेपतकथोटूंजपनिवरेन ॥ 9१७० ॥ 
, यह दोऊपरसपर आशक्तः हैं सो जपकरत देखत: चें संखीसों सखी 
कहात है ! कबित्त ॥ यमना के तीरनरन.रिन की भारीभीर त्दफि 
निरख बिनुहरषे रहेन हैं ॥ कहेकबि कँष्णचितः चोंपसों खगलअनराग 
सोंपगत उमगतमनरमेन हें ॥ योहोदिनवितवति ४यडतनजितवत चितवंत 
चायसॉतिरिळे किथेनन हैं॥ भीजेपटकंपतन काइते चपत दोङ अधिक 
जपतक्यो हॉजपनिवर नहें ॥.१३० ॥ चल अचरः २०: गर ११-लध २६ । 


Lemans Les 


° घांमधरीकनिवारियेकलितललित आलिपन। 


यमुनातारतमाळतरुामळातमालतोकज॥ १७१ ॥ 
यहन।यका परक य! वागबिदग्घा स्वयदतीनायका कोबचननायका 
सा।| सऽ य। ||. चारतमालकलंदी केतीरउसीर रुगंधसमीर हरेमन॥ 
मा लतामाल निकंर्जान मेमिलगंजत मतमधत्रत के गन ॥ फेलनिके भरि 
कमलत,र हो वेलिलगी.लपटाय तमालन-॥ कीनेविराम घरीक्रङ्ग्ते यह 
आतपनकनिव रिये, लालन ॥ १५१ ॥ पयोधर अक्षर २६ गम १२. लघ २४ 


दो ० छेः छगुनीपहुच्योगिछ॒तिआतिदीनतादिखोय | 


बालबावनकोद्यातसुनिकोबछितम्हेपत्याय १ ७२ 
यह नायक के चितको वृपललचो देखि नायकाप्रीति बढायचे को. 
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विहारी सत्सई सटोक । | 


कहत है ॥ अरसापराध देखिखंडिता हुऋद्दस संभव ॥ कबित्त ॥ भूः 
ठकाजकोंबनाय मिसहोसों घरआयमेना पतिश्यामवत्तियांनि- उघंरतहें ॥ 
गायके समीप करहंसी ससयानहों सोंहसिह[स वातनहाबाहकांधरत छ 
॥ मेतिसवराबर केबार्ताजयम कोजानिजाके परपंचयेते हमसो करतहें ॥ 
कहाँ ऐसी चतराईः पढ़ीआपयदुराई अंगरीपर्कार पहुँचेकोः पकर्रात 

0 १5२ मरकटअक्षर, ३१ गुन ९9 लघु १४ ॥ 


दो. लाइलालबिलोकयेजियकाजाबनमूल । 


रहीभोनककोनमंसोनजुहासा फूल ॥ १७३ ॥ 
यहनायका कॉसखीलेआई है सनायक्र कॉकर्डात है ॥ स्वया [पै 
जाडिबिलोकि केप्यारविहारों सह्यार तुम्दसवभूल रहाह आई सजावन 
मल बिलोकियेतो हितसों अनुकुलरही 5 ॥ बंटादुकुलम अगं दुरायत 
ऊतन- कीदतिझलिरही है ॥ चो वत लोचनभॉनकेकान' मेंसानजुहामनां 
फलर हो हैं! १५३ ॥ करभअचर ३२गन १९ लघ २० ॥ 


दो. रहींपेजकीनीजमंदीन्हातुम्हामठाय । 


राखहचंपकमाललॉलालहियेलपटाय ॥११७४॥ 
यहसखीनायका- को लेआई ई..सानायक सों:कहतद ॥ कबित्त ॥ 
नेननक्रेतारेनमें राख्योप्यारपतरो के रला ज्या लायराखोदशन बसनमे। 
. राखोंभजबीचबनंमाली, बनमालाकेरि चंदनज़्याचटुर चढ/यर,खातनु म 
॥ केशीरायकलकंठराखा बलिकंटलंक करंमकरमः क्यों इंआनाइभवन 
में ॥ चंपककल सी बालमंधिसंधिदेवतासीलिह प्यारलाल इन्हेमेलिराखों 
नमे ॥ १०४' ।' मदकलअचर ३४ गुर १२ नघ २३ ॥ 
दो०अथसमागम-- दोंऊंचाहभरकडचाहतकह्याकहत || 
नहिँजाचकसुनिसूमछोबाहरनिकसतबन 3१9५॥ 
यह प्रथमदरशनागम मेंलाणक्रअधिक दोऊकळूकहसकत नाहा सा 
सखोसखासा कहतइ.॥.-रूबया. ॥-अआञदु ह -[मालक सजनामुनमा हन 
सोंमनसार्कारखोर मिलायो । ठाड़ठगेस रहंटकलायक नइकोमछ तहा 
बरसाया^। चाइभर दाङ चाइकहाकछ बालनयासख' आवंनपाया ॥ 
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१६ बिहारी सत्सई सटीक । 


हुमज्याआव नभानत वा हिरडारसने जबेयाचक आयो १०७ .॥ पयघर 
अक्षर ३६ गुब १२.लथ २४ ॥; ५ 
दो... करसमेटकचमुजउलटिखयेसीसपटडारि । 


काकासनबाथनयहजूराबांधनहारि ॥ १७६ ॥ 
यह जराबांधन' नायञ्ानायक्र नट्खासासखा कइतरेजात बरनन 
डाय॥ कबित्त॥ ननऐनमन केमेबानखर सानधरेआनन की वोपकछ 
जसाचन्दपरका॥ कनक ,लतासो-भजउरजउतंग गोरेखलिख भी क्रक 
सवज रगरूरका॥ क ईकबिज्ञष्ण मटकीलीचास चितवनचटनीली चनरी 
घटना चाख का । सीसप्टुटारि भुजउलटि समेटि कचक्यॉनमन बांधे 
बांका बांधनिमज्ञरेकी ॥ १७६ ॥.मच्छअच्र ४१ गुरु ७ लघ ३४॥ 
दो० सहजसावकनऱ्यामरुचिशुचिसुगंधसुकमार । 
गनतनमन मपअपथलांखाबिथरसुथरबार ॥9११७०७॥ 
यह नायका |के केशनको. शाभापेत्रोशक्त नायक रैसोसखी सॉ कहत 
हैं ॥ सवया ॥ निंदत तमप जप्रमा जिनकोळबिहेरि शिलीमख इरे। 
श्यामस्गंधसभाय सचिङ्गनमेोइत स द्रलांवलछार ॥ मंनमनोंअपनेकार 
के मखमलकेचीर बनायसंबार । देखतहीमनेथा ङ्ग रद्यानवनागरिकेशस 


- दशातहर ॥ १०३१ नर अक्षरं ३३ गुव १9 लेघ १८'॥ 
NU 


दो? नइ करब्यारनवहब्योरौकोनबिचार । 


जिनह।उरश्योमाहियोतिनही सुरझेबार ॥ १,७८ ॥ 

सहतायकका, आशक्तिनायका:के हाथनपे हेत. बार औरत देखना य- 
कसखीसोंक इत है ॥ सबैया .॥ प्रानल तसरा, स हसेतिनऊपरः में।हग 
भोर मयेहें.। क्रेलिफिरी ही खर लयर अंगुरीनख.चंदप्रभा नयर ॥ 
वही हैं होथबर? सना काह्यामे-बिचारकहा घोंठये हैं.। मेरोहियो 
उरभंयों जिनसों तनव्यार नहें संरमेकचये हे. १३८ ॥ मराल अक्षर ३४ 
गरु ९४१) लघ २०१। 
दा ४ छुटछटावतजगततेतटकारेसकभार आन 


NS AS A fof Wiprt 
मनं गर्ग विधनालउबीलबार ॥ १ \9९.॥ 


EE CE कक In Public Domain. Digitized by_eGangotri 


बिहार मत्खड सटीक । ५७ 


यहनायकाके बारपेनायकको मनरीभप्रोह्ठे सोनायकर्सों' कहति है अ- 
थवासखोसोंकहतिदै कबिद्कीउक्तिदाय ॥ सबेया ॥ साइत हैसकमार 
महा उपमा को [सवारन लागत नेर । मेंचक लांवे सगन्ध ले छाबि 
देखत नेदफिर नहो फेर ॥ ळटळटावत हॅ. जगत इनके कळ कोटिक 
टोनासेहेरे। नीरजननीकहा कहियमनुंबांधत बेनोबंधेकचतर ॥ १०६ ॥ 
परयोधरअच्त रः ३६ गुरु ९२ लघ. २४ ॥ 


दो० कटिलअलकछटिपरतमखबढिगोइतोउदोत॥ 


बंकबिकारीदेतज्यांदामरुपेयाहोत ॥ १८० ॥ 

इमखपेबार छ?तशाभाअधिक भई है सोसखोसो कहतहैसखोनाय- 
क सॉकर्हेनायका सोंक रेकाबकी डॉक्तदाय ॥ अवया ॥ मानमजग 
निकंज' चढो मख ' उपरएकळटी अलकयों ।-कारीमहासंट कारोहेसंदेर 
भीजरही' मिलसीधेंनहांयों ॥ लटीलटबाडंलकी ढिगवोरंगईबडिके छवि 
आनन्नकोया ॥ आंकवहीदिये द्‌जबेकारिक इातश्पयनत महर ज्यों ॥ 
१८० ॥ आहपरअक्षर ४३- गुरू ४ लघ ३८ ॥ 


दो'०-खोरिपनचभकटीधनषबाधिकसमताजेकान । 


एहनततरुनरूगातरूकसरसबरकभालभारश्तान ॥१८१॥ 
5 यह नायका कलंटाललाट एंगारह सी सखोनायक सों कहेतिहे॥। 
सबया ॥ क चिंतमहं कमानकसे लिहंकों जिहके सिरखारि बनाइ ॥! 
ताकंलेतीर करत्ों-तिलंह सरक गहितापर भालिलगाई ॥-खेलतयोबनक़े 
बनमेंयहसाज सिंगार मनोजअठाई । हरिहनजप्रबोन.करंगनही नद्या, 
उरक कठिनाई ॥ ९८९ बारन अचर ३७ गुरु ११ लघु २६॥। " '' | 


दो० नीकोठसताठेलाटपरटीकोजटितजराय । 


छाबाहंबढ़ावतराबम ताशांशमडलमआय॥ १८२॥ 
यह लिलाट परटोको ह. ताकीउपमा सखोनायकसो कइतिह, कबि 
की. डक्तिहू .शेय:॥ सबय॥॥॥ येवन ज्योतिजगामम होति .सिंगारप्रभा 
सरसाव लहरो फर दे्लाखलाल के: लेचनमेदहिये भरवत है ॥ सेहत 
टीकाजरायजरतों तियभालमद्दाछ बिक्रूवुत है.।, मानु. चंदके मंडल. में 
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“पट विज्ञरी सत्सई सटीक । 


'दिननायक शेभावड़ावतह ।. १८० प॒योधरअचर३६ गुरु १२ लघु ०४ ॥ 
दो ० झीनेपटमेंझलमलीझलकतिओपअंप्रार ॥ 
_ सरतरुकीमनुसिंधुमंलसीसपल्लवडार ॥ १८३.॥ 


` _ यहझलमलनि. को बर्णनहै से:घमासखीनायकसों क हेमखीमोंक दैक- 
बिकीउक्ति ॥ क वित्त ॥ जाके करनाभरन बृषकेदिवाकर से: नयनडीब्रर- 
नकीछबिमर पात रै । अधर सधाधरसधाधर से बदनमें किलर्कात ललित 
कपोलनकौकांतिह । अंतर लित झीनबसन में-भुमलोकः हक विक्ृष्ण- 
झलकतऐसीभांतिहे ॥ मेरजानसागर में डारंकलपंद्र मका प्लर्वानर्साइत 
प्रगटदरसात है ॥ ९८३ ॥ पयाधरअचर ३६ गुर १२ लघु ४. .. 
ढो० तियमखलऊखिहीराजरीबेंदीबढ़ातेबिनाद ॥ 
“ संतसनेहमानालियोबिधुप्रनबुधगाद ॥ १८४ ४ 
यहनायकाकेभाल होरकोबेंदीडे मासखीशिभाउपमा नायकगेंक'ह 
तिहे ॥ कवित्त ॥ कनकदर”तन जगरमगर हात “वापरंपजबासँ भौन 
आसप्रासकीनो है । सकलसञ्चेल रूपाविरचि बिरं चवाल 'खीन क्रटिकंठिन 
. उरोजज्ञगपीनोे ॥ ललितललाट परहराको _लसतबेंटी: करें कबिक्ृष्ण 
।रखमनुनहभाना ३ । मंरजानमादभार अधिकसनेहकरि प्ररनमयंकर्भार 
अकबुधलीनों है ॥ १८४ ॥ 'प्योधरअक्षर ३६ गुरु १२ लघ २४ ॥ 


“दो० कहतसबेबेंदीदियेआंकुदसगु्ना हित भ 


तयालडाटबदा।हथअगानतबढतउदात ॥ १८५ ॥ 
यहवंदोडिये ते मखकीतसाभा:-अधिक्रबडी है से... नायक्रससी मेक हे 
ध्यधवासखीनः यकमंकह कविकोर्टक्तडाय ॥. क विस ॥.याबनमार्मि- 
लिजेगमगत अपार ओप महामनिंहे कोमनरखं-रसंमोत है| कंहेंकबि 
कृष्ण छूविपु'जनसेछजिर ह्यो सरसि गार बरमंतसेधामे लिड! | सबका 
उरस हीकइत म॑ हिमंडलमें बंदीकेटियत आकद्शगनों होतै । चइमर 
। मागरिकैलोल तजिलारपर 'बेटीलगीबडोअगनितेस उंदातईे ॥ १६५ ॥ पया - 
घरअघर ३६ गन १२ लघ २४ ॥ it ST 04: 
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[छक ~, - त ~ ~ 
विहारी सत्सई सटीक । . १६: 


दा०ापचरगरगबंदाखराउटंतऊाशसखजात ॥ 


पहरचारचनाटियाचटक्चागनाहात ॥ १ ट ॥ 
यहनायकामायक्रन जसीछबिदखीड तेसीभांतिसखीमेक हति है 
सवेया ॥ वेंटीललारलमे पचरंगलसविडरे काचक चितभोहे। अंजन 
रंजितटीरघं नेमवेड़ेगध्केसक्रता नंथमोहें ॥ चीरचनो ठियाम चमक 
रोअगो 'टिइरोजडठो हे । भेटकीवातलखी  बतरातपरोसिनिः साहे 
कपोलहमाह ॥. १८७० ॥ मरालअंच्र ३४ गुर १४ लघु २०॥ 
दोन भाळळलाबेंदीललनअक्षतरहेबिराज ॥ 
चंदकलाकुजमेबसामनाराहुभयाभाज ॥ १८५५ ॥ 
57 ग्रद्सखनंखमंललाटबे दीआखतनक शाभाडे मोसखीनयऋ्रकऋचते 
ह. अदर्काबहकीउक्तिदाय ॥ क वित्त ॥ उट्यमम के राकाचंदमांबटन 
लेसोईतरुनकी उमंगगाररंगमें । कंचनक नारो बाराकादार > सरा ताम 
दुरभीदरसत कचब्र दउतमंगम ॥ भालपररो चनक्रोविदुङवि दतताम॒ अख 
ललसेज्योंगंगसरंसलीसंगम । त्राममानितमक,सधाकरकाकला माना बसी 
इानशक श्रवानचतअंगस ॥ १०६ ॥ मदकल अक्षर ३४ गरू १३ लघ २२ 
दो० भाललालबेंदीढपेछुटेबारछाबदेत ॥ ण 
गद्याराहुअतिआहकरिमनुशासेसूरसमेत ॥ १८८ ॥ 
यह नायका के लिलाट पे बे दीह अग तापर वार छू? हमा 
ग्राभा.सखी कहतहे नायसों अथवा सखीसों कंविह की उक्ति दाय ॥ 
समै या ॥र-सचिसों रातसंपंति दंपतिकान्त दुह को तहां सरसी | उष 
भानसता घनम जिमिदामिनि श्यामकेसंग ररगलसा ॥ ऋड़त ब रकेट 
इकबार तिरतॉनाडप मखओपगमी ॥ मनोंरोमसों 'दाऊंगच तरभान अ+ 
च्चार्नक निके भानसंसी: ) (55: [रकल अचर ३६ गुरू ६. लघ ३० 
दो 5-मॅगळब्रिंदुसुरंगमृखशासिकेसरआडगुर । 
` > इक्रनारी छहि संगरसंमवकियलोचनजगत १८९ क. 
हु सख नखे ललाट शगार है मासंखो संखीसॉकहते है ॥ सया ॥ 
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६०+ बिहारी संत्सइ संटोक । 


मंगल बिंदु सरंग बिराजत भामिनि भालमहा छबिछाया॥ आननचंद 
कलापरि-परनफेसरिआडमनोंगर आयो ॥ कृष्णकहें इकनारीमें आइईमनो 
परिपरन योगलखायो ननभर रसकोबरषा. कार चन समह [इये उम- 
गायो ॥ १८६॥ मदकलञ्रक्तर ३४ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
दो० हाहाबदनउघारिटगसफलकरेंसबकोय । 
रोजसरोजनकेपरेहसीससीकीहोय ॥ १९०.॥ 
यहमख बरननहे सोसखी नायकांसों कहे है नवोढ़ाके प्रसंगमें बने 
सानछडायबेकों करतो बने ॥ कंबित्त ॥लॉचन लब्केफल सफल ह: 
मारो र्कार प्यारोप्रान प्यांरेकों सनेइरस लीनकरि ॥ तेहोपाडे-परर्मान- 
काइकी अवधिअव येतोब्रप्रभांनको कर्वार अरबीनकरि ॥ टारिपट घ घट 
कोा-हाःहा डेउघार मखनिजळूवि पानपमें पीकेनेळ मीनर्कार॥ कं जळूबि 
ळोनर्कार शर्शिहि मलीनर्कार सोतिकक्षा दोनर्कार प्यारेका अधीनकरिं 
॥ ९६० ॥.करभ अचर ३२ गुरु १६ लघ १६ डिठाना घरनन ॥ 


ढा? रानसुहडाठनळगयाकाठदानांड्ाङ 


दूनीइवेलागनळगीदियेदिठोनांडीठि॥१९१:-॥ 

यह डिठानाओं बरे नयक सखो सों क है नायकासों- कहैस खीसों 

कडे ॥ सवया ॥ ताहिलखरलिको दातलाजत.रा.जतग्रोप सिंगार कि 

येत ॥ भॉहनकी बरनोन परे छबिमौहन न्यायी नोर्लालयेते ॥ संदर 

आननः डोठिनलगे क्रच्योआलयोँ हतमानहियेत ॥ तोम खते अबलाः 

गन लागीरोदना इ डोठि डिठःना दियत ॥ १६१ ॥ त्रिकल अचर १६ 
गरु १३ लघ- २६ ॥ A आ रन 


दो०. सूरबिदितहूमांदेतमनमुखसुखमाकीओर । 


चितेरहे चहुं ओरतेनिहचलचखनु चकोर ॥१९२.॥ 
यहमख 'बरनंनसंखो नायकासौकहे ॥ काबित्त ॥इकेसम हडः 
'षभीनको कुवरितर मुखको प्रकाश जगमगतअ्मदुहै । रइ ,बिलाकि 
'ळविहरषि लटह भट्ट भांवरों भरतफिरे प्यारोनंद Fe लक, ॥ द्योसह निसा 
कर है विधिनबिनानु कळदखेडमगत अतिआनंद काब दही संकलेविलाम 
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विहारो सत्संइ'सटीक। ६१: 


छोड़िए्क 'आशलोर हें भोरःजाने कमज चकार जानें चंदहे ॥:१६९॥ 
करभअ्रचर ३२ गर १६ लघ १६. ॥ 


दो४ पियतियसाँहसिकेकद्योलख्योडिठोनादील । 
दमुखीमुखचदतेमढाचद समकीन ॥ १९३ ॥ 


यर्दाडठाना बरनननायक नायक सौं कद अथवा सिंगारकरता सखीं 
सोँंकदै । सव या ॥ प्यारीको चारदसंगार निहारिहियेपतिके अतिमाद 
भ॑रो हैं।चा हिचपोडी क हीमंसिकाय सह बिधिछूप सकेलधरती हे॥:जामख 
कोअकलंक प्रभासकलंऋः मय क्रखंरो निदरनोहे॥ सामखत वेडिठानादे 
आजभलोयहचंद-समातकरोहे ॥१७३॥ करभञअचर,३२ गर १६ लघ.१६, 


द० छप्यांडवाळासुखळलसनाळलअचळचार। 


| मनोकलानिधिझलमळेकाळेटोकेनीर ॥ १ ९९ 

“ यहनायकाे मंखकेाबरनन सखीनायक सोंक है है नायका हसोंक हे 
॥ काबित्त ॥ भावत तिह।री कोगईहोलर गिरधारोता हि देखेमेरामन 
परपोछबिभार में । कृष्णप्रानऱ्यारको' लनाइहोत जगरमार बाकेसानेछे, 
शरोरमें॥।" खंजनभवर बिंवकीरकीः प्रभानिदेरबदन- दुरायत्रेदीकोने नाले 
च रुम मेरेजानपरनकलानिसों .फलमलात पर इरसधानिघ कलंदज्ञाके- 
नारमं ॥ १६४.॥-मळ्अच्चर;४१- गु म ७. सघ: ३४.॥ 


दो० -कियेहासाचितचारुळागिबानिपायलतुवपाय 


पन सानसानमुखम धुर्धानक्यांनलाललळचाय 3९ 

यहनाय काकी आंशक्तजानिसखी' नायॅकेसोंप्रोल बढ़ यब्ेको कति है 
बानोबरनन । कावित्त ॥ गजगतितरी इेरीलट्रतबही भयोतापेःसनीपा 
य तकी झ नक /सँहीईरी॥ तब हातिवामे 'उरलागोअति-चटपटीतव मिल: 
बेक्ोंललक तहे 'कन्ह]₹रो,।बोनाऊेसरनहते मधर॒सरसधनि काल्हिक- 
इंतउनबानी सनिपाईरी » का हेतमवाके उरमदनमरूरिउठ कहोसेहो 


कहनजरूरतासों आइरी ॥ १६५ ॥ पयोधरअचर ३६ गुम ९९ लघु २४ ॥ 


दो ० ,डिनकुछयीलिलालवहंनहिजोलागिबतराते। 
८-ऊखमयूषपियषकीतोळगभषनजात ॥ १९६ ॥ 
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द्र विहारी सत्सई सटीक । 


यंहेनथक्रा केवोनकी मंधराईसखी नायकसो कहतिडे॥ सकेया ॥ 
जाक्रेसनेधनवीन कहागहिलाजपिकी/ बनभागत है -जासनिके कबिक्न-- 
प्णा कडे मनिक्रो नसा अनुरागत है ॥:जोलीछबीले जलाठमंसोंवंह बालः 
नबातनपागलरै ॥ -तोलोंमहूष. पियषको 'उषकीभषन/कस. हुं म्यगतदै . 
॥-१६६ ॥ पयाधरञ्रच्षर ३; गुत ९> लधु २४ 
दो० जरीकोरगोरेबदनबढीखरीछबिदे स्वि । 


_ -लसतमनाबजुराकयशारदशाशपारबख ९७ 
यहनायकाके मुखपेकिनारी कोशोभा नायक सखासों. कहते ॥ 

॥ कं वित्ते ॥ पृन्योंसीतिहांरो लालध्यारमें निहारीवह ताररुममो तिन 
कासगारहा साञिक ॥ भाना पट गावत चाउनासा अबदढात' जाललावबन 
चंफोर॑नको देखे दखमाजिक ॥ सेनापति तनस'खंसारोको-. किनारीबीचि 
नरोकेबदन-अछिछ बिर ही छाजिक ॥ परनशरद चंदाबंबताके आसपास 
रह्यो$अखंड मानामंडने बिराजक ॥ 8६ मर.ल अधर ३४ गुरु १४लघ २० 


ढो? नासामोरनच्रायदृगकरीककाकासा ह । 


5 काटेसीकसकतहियेगडीकटीलीमोह ॥ १९८॥ 
यहनायञ्राको भोंहनचायत्रेकी चेप्रादखि नायक सखीसोॉक हतं # | 
॥ स्बौया ॥ मोतन डेरिपरोसमं सोयतरःतकंछ' बनतरेसक्षांको ॥ येकर 
तीरतिकोदातिहोतेन वाकोंनिकाईलंख समताको ॥ न कंचंढ़ाई ' उचांयः 
छरी टन यक्जरोउगसों हंक काका ॥ वाळाव ,कावकट लासा. भोकर 
ने मंशलमा सालतजाका ॥ ९६८ ॥- मदकल मक्चर ३) गर १३. लेप . २२ 
नत्रंप्ररननं 


दी वारोंबॉलितोटगनपरअलीखंजम्टंगंमीनः। 
आधीडीठिचिंतोनंजिंहकिविलालंआंधीन'१९९॥ 


। ४ग्रडन्नायक्राओं, नेजनक्र 

सन नो 
इजढ़र = 

१५ सांचे ढारप्यारुख्या के चार है ॥ आधी हवन होम आधीन वे त र [रहे तमो {4 


बिहारी सत्सई संठीक । (६३ 


इरिटोनेसे बस करफेलोने येनिहरहें॥ कमलकरंगर्म न 'खंजनभंवर बृष 
भानकोकवरितरे नेननपे. वारहें.॥. १६६ ॥ मंछअचर-४९ ग॒म्‌,७.ल घ ३४ 


द[०चमचमातचचलनतयनाबंचघूघटपरझान । 


मानहुसुर्सारतावमलजळलउछळतजुगमातत२०.०॥ 

यहनायकाके नेत्रनकी शभा सखीनायक्रसों,क हे. । नायकहुनायका 
सॉ-क हे सखीस खीसों कह, छंदउपजाति॥ कवित्त ॥:रूपक्ती. रसाल 
आज देखा वृजवालयेक केली सेभासनो.वाकेमो नेसे शरीर में-। टारत्रोन 
टरतवह भावमोहिये-मब्यों ह'बठो म्खढ़ाकि गरु ले,गन की -भीर में ॥ 
कहें काबठ़ष्ण अतिचहलबिशालवांके लाचनयगल झलकत भीनिरीरमं | 
खयो न मनद्दाय छबिनिरराख अधीरबिव मीन उछलत मानो, सरसर 
नारम ॥ २00 ॥ मरालअच्चर ३४ गम १४ लघ॥ २० ॥ टि 


दा०-करचाहसाोचटकिकेखरेउडाहँनैन ॥ 


ठाजनवायतरफरतकरतखुदासेनन ॥.२.०१:॥ 
५5 यहनयक्राके-नचनाज-असचाइदा उनके वसखदोसीकरतहे सासखी 
सखोसोंकहेतह नायक्राह्सॉक र ॥ कबित्त॥ नेननवनागरिओेतल त्रंग 
अंगळषिक्रोतरंग-रंगनधर धर ।-मसदनप्रबीनतिन्हे-फेरिवासधावतहे घ घट 
को भट शमे कोतक करकर ॥ कोनचाहआंवगीसों चाकक चपल त 
खराई उडी ब्लॅठमंगवो भरमर । 'लांजबांगवसतरफंत. ताइभरकरतखदी 


सापगघरत- हरहर ॥ २०७ मच्छ अचर ४० गस ^ लघ ३२।॥| 
दो० सायकसमनायकनयनरेगेत्रिबिधरंगगाति॥ 
अंखाबिलीखिदारजातजललाखिजलजातलज़ात२०२॥ 


9 


य इनायकाकेः नेत्रनमो रामी. नायकः सोक डे रतीब: ॥ 
साय़क्रमघ[यक हैं -तोखततसरलद्ग::मेतप्याम | अरुनजलिब्रिध ररोग़ात; छें-। 
कहें कबिकृष्ण जाकेररमें भिदतताहि सघिनरहत्‌गातःप्न सघचननातहे॥ 
कलो येदिप्रमबिषंजन सों -याच्नोतेबिशेषब्रिधा-उरसरसात्‌ हैं (स 
फरोबिलोकिजर्लीबंलखि टि रतमृगभटकत बिएनलंनालजलनात हें॥ २०२ 
महँकेिर ३० गुर १६ लघु .१२॥ । है ऊतक, 
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६४ | विहारी सत्सई सटीक । 


दो ० 'बरजीतेंसरमेनयेऐसेदेखेमेन ॥ 
हरिनीकेनेनानतेयेहरिनीकेनेन ॥२०३॥ 


कवित्त ॥ चीरेकीनेखंजनकसेरेकीने कंनपु ज़ उपमाक्गो नर अलि 
रंचैकलगेनहे । 'सोहतविसाल येरसालसालं सोतिन के देखेमनु हरतकर 
तच्तिचैन हैं ॥ चपलकटाच बंरजीततमरनसर सखओनिकर ओर दखेरे से 
नैनहें । कामदुखदेन्द्नीके वृषभान नन्दिनोकेइरिनके नननत हरिनीके 
नेनहे ॥ २०३ पंयोवरअंचर ३५ गुरु १२ लघु २३ - 
दो० रससिंगारमंजनाकियिकंजनभंजंनढेन ॥ 

__ अजनरजनहबेनाखजनगजननंन.॥ २०४ ॥ 

` यहनायकाके नेत्रनक्रीशिभा सखीमोंनायकक दे नायइसांकहे.नाय 

कानायकसेोंकहे सखीसे!"क हे ॥ सवया ॥ कंजकरंग ग॒मान_ नगंजन 
पीमनअंननहें अनियार। खंजनमोननकेमद भ॑जनअंजनह' बिनये कज- 
रारे ॥ लॉजसमाज सश्ोलहक्षीरसरंगभरे विधिमेंनसध.र' । कृष्ण कहा 


उपमाकाहय पतययाजगम हगतर उजार ॥ २०४ ॥ मदकल''अच्र ३४ | 


गुरु १३ लघु २२॥ | 
दो0 जोजुगगतसिखयेसबमनोंमहामुनिमेंन। 
चाहतापयउक्षततासवतकातननन ॥ २:०५ ॥ 

यह नायकाके: नेत्रनक्रो .शाभातअरु तरुनाइका बिले।किपियकी-चाह 

महा मनिमनिक्ेतजा योगकला. कशल बिमल विलसतहें ।-तनमनमेइन 

सा एकभयोचाइतेहे काननक्रा सवतजगतजा तिर्वतई॥ कृष्णप्रानप्यारेकी 

दुहाई जिन्ह/दखतेहो' विरहकलेश'देखंसकल निहसंतहें ॥:सरलसंभाई 

उरं माकधर शयामळेबिध्यारो तर नेनंमेनैहिरन महंतहे ह २० ॥ वारने 


अक्षर इदे गे १० लघे २D TD HPSS WORE 


दो० संबेगकररांखी संथर॑नायकेनेहसिंखाय ॥ 


९१५ ६ कटि 4५०52 


जुतलेतअनतगतपुतरापांतुरराय ॥२ ०६... 


बिहारी सत्स सटीक । ६9 


यह ICRP पतरानका शाभाअमनहका आधकाइंसखा नायक 
सोंकहतिरे ॥सवय। ॥ चासूप्रभा पलक कलक मृदुपीतपटीप इरेतथरी 
हें । नावकनेह सिखायप्तवेरस भेद सधायप्रबीनकर हें॥झष्णक्हे अतिचा- 
इंनमों गतलेतमनो बहभायभरी हें | लेतरिमाय मनें अतिचातरपातरदाय 
किधॉपतरी हें ॥ २०६ ॥ त्रिकलअक्षर ३६ गन & लघ ३०॥ 
० लागतकुटिळकटाक्षसरक्योंवहो हिवेहाळ । 

कढतजुहयेदुशालकरतऊरहतनटड़ाल २०७ ॥ 

यहनायकाज्े नेत्रनायकके हुदयमेंखुमेहें सासखी नायकासोंक हति हे 
` नायकसखोसां कहतहे नायका सखीसोंक है ॥ कावित्त। मभिदेसघेतीरते 
तेतनकोवढ़ावं पे रजानियह बातजिय सकलडरातहें॥ लागेब्रजनागरिके 
झटिलकराच सरक्योंन हाहिविकल बिहालसबगातहें ॥ विक्रम निधान 
अतिपारथक्के बानहते मेर जान इंनक्रेअनाखे उतपातहें। देखिये नघाइ 
उरकट दमालकर येते पर देखानटमाल रहिजातई  २०७॥ मदकल 
असर ३) गरु १३ लघ २२ नासा वेध वणेन ॥ 
दो० बेधकअनयारेनयनबेधतकरनानिषेध । 

बरबटबेधतमोहियोतोनासाकोबेध ॥ २०८ ॥ 

इस नायक्रा को शाभा नायक नायकासों कहत है ॥ कववित्त ॥ 
अनियारे नेनवेधतविराने मन कोअचरिजपेन सहजसभायञ ॥ तोहिनिर 
खतबृषधानकी कंवरिअदभतकी तरंगरही मेरेउरळायके ॥ सोहें क्रिधों 
नेइकी निकाई को निकेत किधों सखमधकरने सचिसकीनो आयक ॥ 
बरवट मेरोह्षियो बेधतहै प्यारीतिरी नासिककि बेधमनरहे बथोंधिरायके 
॥ २० ॥ मदकल अक्षर ३५ गुरू १३ लघ २२ ॥ 


दो० बेसरमोतीदतिझलकपरीअधरपरआय । 


चनोहोयनचतुरातियकयोंपट्पोछ्योजाय ॥ २०९ 
यहनायकाके ओठ रमेउञ्ञ्त्रलहे. जामे।तोको झलक ललाइके मध्य 
स्वेतझलकतिहे सयचचनों जानि पळतहे सखीयाकी ्रांतिदर करत है 
अथवा नायका झलक देखिनिश्‍्चे करत है सोसखो कहतहें जानायको 


RNR बिद्दारो सत्सइई सटीक । 


सखीसों है तेएरूप गर्विताइ होय ॥ सवैया ॥ आर्जासंगोर बन्योतिय 
तेरा जगमग जातसमह कर ॥ दखत आरसा बारहाबार हिये हीरके 
काडिक्योंन हर ॥ बेसरके मकताका प्रभात उञ्ञ्वलआन पराअधर | 
हायनचनां लग्यांसुग लाचन क्यों पटसाअब पादछुपर ॥ २०६ ॥ निकल 
अचर ३६ गुरू & लघु ३० ॥ 


दो० इहद्वैही मोतीसुगथतूनथगरबानेशांक । 


जाहपाहरुजगडगधसार्तळसतहसतसानाक ९ १७ 
यह नायका केनथकी शेभा-सखी कहतहे अन्योक्तिकवित्तहमेंबन ॥ 
कवित्त ॥ सरनसमेत नाकहोते कहते मकतनियत मुर्कातपुरामो दों 
| सतिहे ॥ कहेंकविळष्ण मनमें।हनके मोहिबेको माहनीकीसिधि मान 
शेभासरसतिहे ॥ लाहिप्डरत जगनयन ग्रसति अतिछवि बरसत मानों , 
नासका इसंति हे ॥ अडेनथउरसें -निशांकतगरव कारि इही मुकताके माल 
सहतिलसतिहे ॥ २१९ ॥ बारनअचर ३० गुरू ११ लघु २६॥ 
क ~ (aN ~ ~ Le Cc = 
दा० जांटतनाळमानजगमणातसाकसुंहाइनाक । 
मनोअलाीचपककलाबासेरसळेतानेशांक २११ ॥ 
यहन.यक्रा की सीकपरिर ते साभा भई से उपमा सखीसखी प्रति | 
कहत हे सखीनायक्र सोंकहात हे नःयकाहसों कह ॥ कवित्त ॥ परन : 
मयककेकि अंकमेलसत किरु नेकनिरखत हु हरतचितचेत है ॥ प्रफलित 
पंकजपे सोइिकर हाटू किधों तिलकोलमनु सखसैरभ समेत है ॥, नीलम- | 
नि जटितळ्बोली तरोनाकपर सोकयोंलसति महाझाभाकेो निकेतहे ॥ | 
- मेर जानमुकलित चंपककोर्कालकापे बठयीऊरलि सांकनिशांक रसलेत है ॥ 
२११ ॥ मदकल अचर ३४ गुम १३ लघु २२ ॥ 


दो? यदपिलागललितातऊतनपहरइकआंक । 


सदाशकबादारहरहचदांसानाक ॥ २१२ ॥ 
यहनायक्राकीनाक मेंलोंगहैताकर नाकचढ़ीसीदोखत हे. सोसखी ना * 
यका सोंकहतिडै ॥ क वित्त ॥ किधों हैबदनछबि दीपकोसमेरजाकी न- | 
गरमगरजोतिपरन प्रकाशिका॥ किधोंकविकृष्ण चारुचंपककी कलिका | 


बिहारी सत्सईँ सटीक । ६७ 


है ससजपुगंध निकसतजाते स्वॉसका ॥ तदपिलबंग अतिलालत लसत 
तऊत्मतपहरि डरपति टरदासिका ॥ मान भरमभलि मोहनबिलो- 
विरहे मूगनेनी निरख चढीयी तेरीनासिका ॥ २९२ ॥ मरालअष्तर ३४ 
गरू ९४ लघ २० ॥ 

[कर ०००० Less 


दो० साळतहेनटशारसीकथा द कसदनाहे। 
- _ मममथनेजानोकसीखुभीखुभीजयमाह २१३॥ 
यंहनायकाके खबीको घाभानायक्र सखीसों कहते ॥ खबेया ॥ 
राधिकाप्या रोके आननपेछवितीनह' लोकव आनि गभी है ॥ मेनिरखी 
छाबततबंत मनमरा लभाइतहाँही चमे ॥ रूपक वोहथ कानमे वाक 
विराजत ओपजजप खुभा ६ ॥ सालतहेज मनोजकेनेजेका नांकमनाऱ्र 


माझखमी दै ॥ २१३ ॥ चलअक्षर ३० गस ११ लघ २६ ॥ 
दौ० उसतसेतंसारीढप्योतरळतस्थीनाकान \ 


पस्थोमनोसुरसरिसाठेठरावन तिविस्बविहान २१ ® 
यहतरतरोना वणेन सखीकावचन न यकह को वदनकावङूको र्क्त 
होय कवित्त ॥ संदरतकमार बालचर्लातमराल चालअंग अगदूपन 
समह बरसत रै ॥ कद्रपद्रपन लसतकपोल फलबलदेव सुखमा सलह 
बरसत है ॥ नगमनि चाटत जरायक्रोतरोना तामेताकी झलर्कान एसो 
भाठपरंसतइं ॥ सरकांतिम णिको मयपन सोमल्योस्क प्रभाकरमानो॥ति - 
{बंबद्ूरसत३ ॥ २१४ ॥ चलकआस्र ३७ गय ९. लघ ८६ प 
द्‌० तरवाविकनककपोळदतिबिचबीचह|[बकान | 


& ळाऊळालचमकत चुनी चोका चन्हसेमान ॥२३५॥ 
. यह तरवनिकी शाभा सखा नायका कहे तोखरत गांपनाहीय * 
॥ कावित्त ॥ आजकीवनक बरनतनबनत नरीळादकोछटानका घटासा 
उमगतिदे ॥ दमकतसरसासंगार कीअपारओप्योवनका कांतिजगार्जो ति 
सीजर्गातडै ॥ कनक तरप्रोननृको ललितकपोलनिको डतम समायगयो 
बग्रद्भतगात है ॥ क्रष्ण्राणप्यारकासा चासूचमंक तयेता लाल लालच 
चौकाचन्हेसालगातह ॥ २१५ ॥ प॒याधरअधर ३६ गुरु १२ लघु २५ " 


केळ I + 


~ 


ह 


६ बिहारी सत्सई सटीक । 
> ले >> ~ 
दो० ऊसमुरासातियश्रवणयोंमुकतनदुतिपाय । 
3 च्य SS 
मानोपरसकपोलकेरहेस्वेदकनछाय ॥ २१६ ॥ 
यह मोतिन को मुरामाको बेन करिकाहे तो ल्खिता जानिये ॥ 
कवित्त ॥ आजनोंनागरी कीआगरीविलोकी छविटेखवे कोनेनललचाय 
ललकतहें ॥ कहें कविझप्ण वहीबानिकबिलोक ठरीमिपर लबते लगत । 
पलकतहे ॥ आननकोळविलखि चन्दद्युति मन्दहोत ताइपै अनोख्चिन्ह 
अतिसरसत हैं ॥ मेरेजान परसकपोल इनह'के टरलच्झोप्स्वोद तेईब'द 
> बे पी 
भालकतहें ॥ २९६ ॥ मइकलअचर ३) गुरू (३ लघु २२ ॥ 
~ र eh 
दो० नखसिखरूपभरेखरेतोमांगतमुसकानि । 
र OS ७ es | 
तनतनलोचनलालचायेललंर्चाहाबानि ॥२१७॥ 
यहनायकाअथवानायक मुसक्षानदख्ये,चाइत है सो अपनेमेत्रकी आ 
शक्तिकहत है ॥ सवय ॥ ३खतहीअनमेखरह्े उमड़ेसे परेन बिचारत . 
गाव ॥ रावरख्यअनूपसो एरिर: जज नखते सखलोह' ॥ म.गत है इत 
“परतामईरामुसकानि अप्रातनत्योंह' ॥ नेनभयेअतिलाल'ीये ललच'न 
काबाननछांडतक्याहू ॥ २१७ ॥ मदकल अच्तर ३५ गसू १३ लघु २२ ॥ 
माँ ~ CE रु RC) 5 
दो० नेकहसोंहीबानतजिल ख्यापरतमुखनीठि । 
Lain IR 9 ७०८ 
चाकाचसकानेवाधिनपरतचोंधसीदीठि ॥ २१८॥ 
यकारण हसीजानिगुरुसखीनायकासों शिच्याङ्गेप्रसंग मेंचोकाकी 
चसकका बड़ाइकर अथवा नायकड नःयकारी कउँहाससवडै। कवित्त 
॥ गत टकल सभव ॥ बा वित्त 
के ॥ नैते... 0 ससास फलनकी चिलुकततिलक तसनितेरेभाल 
का तायदशनूदात दमकतकशोराय तेसाईलसत लालकंठक्ठ भालके 
तेसीयेचमक् चार्लचवृक कपालनका कलकततैमे।नकमोती चलचालक्षा । 
कह "कचतर चपल नेनचितु चकचीये मेरे मदन गुपाल को ॥ 
२१८ ॥ मरकट अचर २२ गुरू १७ लघ १५ | अँ. 
ड Co 0०२७ ७०९८ ० ८75०७... € 
द° ठोडीगाड़वर्णन डार ठांडीगाडगहिनेनबेहीमारि। 
५2 (८५५ ८ “ छः 
चळकचाधमरूपठगहांसाफांसीडारि ॥ २१९ ॥ 
यह ठांडाका गाड़के वर्णन नायक नायक्ा सों कहे ॥ सवैया ॥ . 
म 
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बिहारी सत्सई सटीक्ग | ६६ 


le) 


केशनके बनके उपकुलतह भु कुटी गिरतरोटविचारे ॥ चास लिलार सिंगार 
~ ०, ~ ~ + ७ CT ~ [5 
कांचाधम दंतप्रचंड दगानाह हार ॥ फांतागर मुसकानक्रो पारिकेठोडी 
है न बु टर ~ ~ - > 2. 
कागाड़' कुबांगुहि हारे ॥ प्यारीमहा ठगतेरो स्वरूपदयातजि नेनबटो- 
।हनमार ॥ २१६ ॥ चलअक्षर ३० गुरू ११ लघ +६ | 
गे शड ० न बकछ 6 
| दा०७ ३ मछीछाललनबंढीचिबुकछबिदून | 
यं ~ ह यो = 
नउडाक्यामधुकरपर्योमनोगुठावप्रसून२२०॥ . 
यहनायक्राको ठोढ़ीपे लीजाको शोभा सखी नायक्ों कति है || 


सवैया ॥ कुंकम गारिकियो मनुतेह महासकुमार सुगंध को मोना ॥ 
'रूपसुधा भरत्रोचंद सोआनन लाल लसेमनक्रो लल तना | ठोढ़ीकीगाड़ 
। मेंश्यामल बिंदु निहारतवाहि थकेमनुगोना ॥ केमधुपःन गुलाबक्षेफल 
' मेंमतपरतो मनाभोरक्षा छोना ॥ २२० ॥ मरालअक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० 
दी० खरीलसतगौरीगरेधसतिपानकीपीक । 
मनोगुछीबंदलालकीलाछलालढुतिलीक २२१॥ 
। यह कंठ वणनहे सकुमारता सखी नायकसों कहे ॥ मकैया॥ 
प्यारेंमें पियारी तिहारोलखी नखनेसिखलो सनिकाई भरीहै ॥ केसरि 
कीशकुमारि मनोळविपुंजसो गरपविरंधि करों? ॥ गोरीके गोरे गरमनु 
मे।हतसोह॒ति पीककीलीक खरी ॥ चीरगुलीबंट्ल लकी लाल मनीं 
दुतिकी प्रतिलीक प्रीहे ॥ २०१ ॥ बारन अचर ३८ गुन ९० लघु २८:॥ 
'दो० कुचगिरिचढिअतिथकितहबैचलीडी टमुखचाड | 
| फिरिनटरीपरियेरहींपरीविवुककीगाड॥२२२ ॥ 
यह अंग देखत देखत दृष्टि ठोढ़ी की गाड़ म॑ जाय परी से टरति 
[हों से नायक अपनी अषस्था नायका में क रे अथवा सखी सों वाडे 
। सबेया ॥ दीठि नदी त्रिवली तिरनीट -समावलि कानन ते निक्ररी 
।। पोन उरोज पहर चढ़ी अति थाकि तऊ न वहां ठहरी है॥ चाहि 
[ली मुख मंडल की छवि वीची ले बिधि सेसी करी है। ठोढ़ी की 
ड़ गढ़ में प्री परो ये परी न तहां ते टरी चे ॥ २२२ ॥ जिकल 
चिर ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ “ 


| 
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. 50 बच्ारों सत्सई सटाक । 


दो० चलननपावरतनिगममगजगउपज्याआतत्रास । 
कचउतंगागारवरगह्याननान समवास ॥ ४०० ३॥ 
नायक नायक्रा सों कह सखो कह तोऊ बने | सबेया ॥ लेटत | 
माल मनिदन के मन ज्ञान विसांत ले का निबह्यो हे । बेद को पंथ 
चले कहि केसे सबै जगमें आत त्रास च्मा हैं ॥ छंष्ण कह जचिबली 
सरितारू मिली बन पास गढ़ा सुलझा इं ३५ टरोज पहार के छार 
मनोज महीप मवास गतो है ॥ २२३ ॥ नर अचार. ३३ शुचे १४ लघु ९८ || 
दो? ठरतनकचबिचकंचकीचपरीसारासत । 
कॅविऑकनकेअरथलोप्रगटदिखाडदेत २२४ ॥ 


यह क॑ वकी के बिच कंच शोभाय मा हैं तितकी प्रमा देख ना! 
यक नायका सां कड सखानायक्रासा का नौयअंसोंक हे ॥ कावित्त | 
कंचनवरनमनहरन अडोलंगवेमगीलगीर शास श्‍रामताचर' हैं। उन्नतका 
शखरचिकने सनाइभरमदन वसाकर१ सनकोहरत छँ ॥ एस वार्यम 
सितकंचबीतलांदी मामाप्यारीये दुरायेनदुरत उ घरतहें । केक वक्षण 
जैने सकतित्रे आंकनमें अरघरट संग डोठिप्रगाटपर हैं ॥ २२४ ॥ चिक 
ध्रत्तर ३६ गरू & लघ ३० ॥ &! 


000५ 


दो० उरमानिककीउरबसीडतटघट्तदृगदाग। | 
लछकतबाहिरभरमनो।तेयाहयकाअमुरीग॥ २२५ 


यहडरबसो शाभा सखांनायक्तासा काच्या लऋनराग का पणता/ 
टकरतिईैजासंखी नायक्रासोंकररलोतियपदतसंवीधन हय नायकाला" 
ता॥ कवित्त ॥ ।हियआलवालत प्गटकाबानद फल्यो छिधोंअनुर 
ओआभाउमणीइसंरबर । इस्बरर संतिकिधों झोरहोटादत भानुबठा दन” 
ऋनकेए मकोप्रगटकर ॥मोतनकोमालंसां हे गगाञकाधाराला प्रध्यानली& 
तोसरोनयनखोलि दीनोंहर । मोनकनयमकाच अग्रटरबसा माह र्मा 
मद्तिमानोमेरुक जिखरपर ॥ २२५ ॥ नर अचर ३३ गुरु १३ लघु" 


दो० बड़ेकहावतआंपसोंगरवेगोपीनाथ । 
तीबदिहाँजोराखिहोहाथनुलखिमनुहाथ ॥ २२४ 


विहारी सत्सई सटीक । : उ 


यह नायक्राके हाधकीशाभासखी नायकसोंकहतिहै ॥ कबित्त ॥ 
[संधि शशिमधिनखवाके + हीकोनेइंसरतिक ई कविपतियाइ है। 
वीरकेकलपतस्‌'को येआंगुरीनिक री: म नध्वतवहि मनचितेफलपाइ है. ॥ 
कमलाहियेकेकंज दलको हथेरो कोमीतापर भवरभयेभावर हीखाइहे । 
हतोत्रिभरवनना थ जानि्टे।पेऐसेतिय हाथननिरखिजव हाथनिबिकाइ है ॥ 
२२६ ॥ पयोधरअच्ञर ३६ गुरु १२ लघ २४ ॥ 


दो० नखरुचेचरनडारिकेठगछगायानिजसाथ । 


रह्योराखिहठलेगयोहथाहथीमनुहाथ ॥ २२७॥ 
[थकोशोाभादेखि नायककोसऱृय.केहाथना होर ह्यो सोनायक अप- 
नेमनकीगतिसखीसों कहते नायकाइ सों कहे ॥ रू वेया ॥ ब'दलसे 
मेहदोक्ेसरंग उहाअरूनायक्गरंगरचेफे। रखवसीकरमंत्र दिख: यङ्ेसाच 
गर्यालयोअपनेके ॥ चासनखादुतिच्चरन डारि अधीनकियो बहभांलि 
सर्‌े | राखेहेपनर हा ममहाथहृथाह 4 हाथगयामनुलेझे ॥ २२७ | 
बारन अक्षर ३८ गुरू १० लघु २८॥ 
दो० गोरीछिगुनीअरुननखछछाइयामछविदेय । 
लहातिमुकतिरतिपलकुयहनेनत्रिबेनीसेय॥ २२८॥ ` 
यहनायझाकी अंगुरीकीशाभो नायककहत है॥ रूबेय। ॥कोब- 
रगारीलसे छिगनी अरुलालप्रभानख कोरुखदेनी ॥ तापरश्यामछ्‌ला 
की फबीळूविनेननको लखिलागतरेनी ॥ ले चनसंतलेहिराल मक्तनि मेष- 


कदेखतही मृगनेनो । तोकरमाहबराजत है. यह।तोरशराजको रीति 
त्रिवेनी ॥ २२८॥ त्रिकल अक्षर ३६ गस 8 लघ ३०॥ 


-दो० बढतनिकसिकूचकोर्राचेकढनगारभुजमूल । 


मनळविगोलोटनचढतचोंटतऊंचेफूल ॥ २२९॥ 


यहनायका जार्ळावसोंदेखी हे सोनायक संखीसोंकहतहे॥ सबया। 
घनआजलखो बृषभान सताजगजोति रहाँचहुकुलनको । चिइटोचितमें 
उकसायेभजाबइचों टान उावतफलनका ॥ बढताकढतकच कारनकासाच 
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हि ~ © ~ 
७२ बहारो सत्सइ्‌ सटोक । 


चास्प्राभाभजमर्लानका॥ लाटग'मनल!ट ।वलाकत हाछ'वमा हनक सह 
भनातको ॥ २२६ ॥ वारनअक्षर ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ 


दो ० फरउठायघूघटकरतउसरतपटगुझराट। 


सखमोटेलटीललनळखिलळलनाकीलोय।२३०॥ 


यहनायकाकी लोटकोशाभा नायके देखी है सोसखीसखीसोंक इत है 
॥ सवया ॥ जातिहीबालगलोम॑ अलासगआवत माइनदख्याअगाड़ं ॥ 
ज्योंकियेघ घट हाथ उठायकेत्यांडसरो पटकोगभरोट ॥ सोर्ळावमोपेक- 
'होनपरे कळ झोरिनक्षार लटीसखमेट ॥ लाललःह्यो अतिमोद हियेनव 
नागरिको निरखीजबलाट ॥ २३० ॥ पयोधरअक्षर ३६ गुस १२ लघ 5४ 
कॉट बणम्‌ ॥ 
दो० लगीअनळगीसी जुबिधिकरीखरीकटिखीन। 
` कियेमनोवेहीकसरिकुचनितबअतिपीन २३१ ॥ 
यह नायक्राकी कटियोबनङ्गे आयेतेघटबढ़ हु गईहे सोसखी नायक | 
सां कहतिहैकविहकी उक्तिशेय ॥ कावित्त ॥ रूपसांचेढारे रचिपचिके | 
सध रबिधि अंगअगपकल सदेशरस भानेहें । तापतरणाइईने बनाइ कळ ' 
ओरबिधि खीनकरपोन अरुपीन कर खीनिहें॥ छालि छे।लि ठाकअति 
सळ्मकेराखे ताहिलचक्रल जानिकयतन ण्मेकीनहें )। कनिहांकी कृश 
ताकीस धिकं कसरमानों उरज नितंब अति पोनकरि दीने हें ॥ २३९ ॥ 
छल अचर ३० गुरू १९ लघु २६ ॥ 
र Lem ७२७ ~ 
दो० रहलहाततनतरुनईलचिरगलीलाफिजाय । 
रगैडांकळोइनभरीलोइनलेतळगाय २३२ ॥ 
यह नायक्राको जाशाभारेखीहे सानायक सखीसें कंहत हे अथवा 
- सखीनायकांगों कहतो संभव है ॥ कवित्त ॥ लकलज्गेतन में लहलहाति 
तसूनाइताका नइअसनइ रहोळावछायक ॥ कचनके भार चपल गलों 
लफतिजब;चलतलिगयंद्‌ गतिसइजसभायकें ॥ क हेंकविझष्ण नखसिखलों 
लुनाईभरी मानोम हा माइनीने द्‌इधरी आडके ॥। सछिमलसत अति / 


e त> ९ ~ 
विहारो सत्सई सटीक । ९३ 


Lo से Po जेल + न et कय > 
चापका से'आ!कुणेसे लगेलांकावारी लेतलायन लगाइक ॥ २३२ ॥ वारन 
कवार ३८ गुरू १० लघु २६ ॥ | 
लर न झू न [न Ce >> (> न 
ढा? बुधिअनुमानुअमानशुतिकेयनाठ ठहराव । 
a प्‌ ड्‌ ब्रह्म Mes श्‌ र्व 23 शजं २, 
सृक्षमकाटिपरब्रहकी अछखलखीनाहजाय २३३७ 
यह कटि बरनन सखीसखी सोवादै नायकसों कई नायका सखीसों 
क हैनायत्न सोंकऔ काबिइकी उक्तिशेय ॥ कागि ॥ सुमनमें बासजेसे 
'समननेआवि कैसेना हो नाहॉकडी जातिहांकहां चलतिदै ।। सुरसरिस” 
रतनयामें सुरसती जेसेबेदके वचनबांचे सांचेनिवहत हे ॥ बुधिअनुमानते 
प्रमान पारब्रक्मण्ते कामिनीकी कटिकविभीरन कषहतहे ॥ परिवाकेरघ्र 
बीकलाज्योंर है अंबरमेंपरिवाका अच्छपरतच्छन लहतई ॥ २३३ ॥ प- 
याधर अक्षर ३६ गुल ९२ लघु २४ ॥ 
ज्यु ज 2, लमा घ्य छ जोड त्‌ सिउ म [are ons 
दो० जंघयुगछजोइननिरेकरेसनोबिधिमन । 
Ro 


कैलितरुमदुखदैनयेकेलकछासुखदेन २३४ ॥ 


जंघकी झासानायक सखीसोंक दै सस्वीनायकसोंकहे ॥ कबिप्त ॥ 
कारेकरेरे कुछपकरोकर क्यॉसमहित प्रभाइन कीके ॥ साइतसंदर पोन 
सचिञ्जन मोहनहें मनमेोइनपीके ॥ फेलिकलोल कलाकेनिधान महा- 
दुखदायक हैं कदलीके ॥ तेजुगजंध विरंचि मनोज वनायकरे निरेलीय 
नही के २३४ ॥ 
या Nh ST > न 
द° रह्मोढीठढाढसगहशाशेहुरगवन सूर || 
मुण्योनमनमुरवानि चुभिभोचूरनचपिचूर २३८ ॥ 
यहमुरवानिकी शाभामें नायकको मनचभ्यो डे सासखीसों कइत 
नायका हतो ॥ सबै या ॥ पान पियारीके पाइनड परिपुं जप्रभाको परे 
उमग्याई ॥ देखती अति रोम्रे चायो जायतहां मन मेरोलग्याई ॥ 
सररह्यो अतिसा इसके कविकष्णाकडे नडराय भग्याई ॥ दरभयोर्चाप चरन 
सोवेतऊन सुरतोमुरवान पग्याई ॥ २६४] नरअचर ३३ गुर ९४ लघु ९८ 
दो० पायमहावरेदेनकानायनबठाआय । 


किरिफिरिजातिमहावराेडरमीडृतजाय २३६॥ 
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७४ बिहारी सत्सई सटीक । | 
_ यह नायनको सहसअरूनाईका अधिकसखी सखोसा कहतिहे ना- 
यकहुसें क हैतो मंभवईै ॥ क वित्त ॥ मंदरखपेते चंडः बरन होत प्या- 
राबचरननदनातह त नरम ॥ सहजललाईकःशीराम बरनीनजायजिनके 
निहार्‌काबहकामांत भरने ॥ येड़ीठकराइनकी न.यनिगइति तब ईग 
सारगढ॥रजात दरबरनें | दीनो *किद है निहारेशे।थे बारबार बावरीस 
ह रहामहावरलेकरम॑ ॥ १३६ ॥ मरकटजच्चर ३१ गर १७ लघ ९४ ॥ 


दो ० काहरसायेडोनकोलाठीदोखिसभाय । 
पायमहाबरदनकीआपभइईबपाय ॥ २३७॥ 


यइनायकाकाथड़ानको शोभासखीनायक सोक ॥ कवित्त ॥ को- | 
हकका हा हँबन्‍ध जोव कोबिलोक्वोचा 6 लाजनतकमलम।दत फांलर्फालक ॥ । 
स(नकपदारोब बक से पटतरहाबणसाढात सहजउठातठालर लक ॥ चा- 
इनसापाइनसहावर लगायपेञ्चोआई उकराइननिकर अनकालक ॥ कहे 
ओबरष्शचासबदन बिलोकतहीनाइन वि चारागडेसबसधिर्भालको ॥ २३५ 


१ सशअक्षर ४१ गुरु ८ लघ १४ ॥ 


(० असुनवरनतरुनीवरनअंगुर्री आतिसकृमार । 
जुवतसुरगरगसीमनोचपबिछियनकेभार २३८॥ | 


रहपरनागुलानकाशामा नायफ्रसखोसो कइत नायका इ सोंक हैसखी | 

सलम कावकीउक्तिहोय ॥ किस्त | मन्दगतहरकलचंसन लहत 
सेल पसउ गय रनकोगरवगरत है ॥ क््प्ण गनध्याग्चार्चरननिहार वाकेजलज 
समह जब ना ञे हधरतहे । अतित अमारत धेनाकापगअगुरानऐसोअस्नाउ 
वा उजासडघरत है ॥ मरजानेपरपाबाळयानळक्रो अपारमारताहामां उसंगर्‌ंग | 
न्‌दुरवापरत २ ॥ २३८ ॥ मरालअ तर ४२ गुस ७ लघ ३४. ॥ 


द° पगपगमगअगमनपरतचरन अरुणदातिऊछि । i 
ठोरठोरठखियतउठेदुपहाश्या से फल ॥२३९॥ | 


हनायकाकदरनन मं अहनताकाआधकताई स खानायकसांक स्नाय 
कनायकास।ग ₹ सखोसोंमखीनाय क सालखासॉकरे ॥ कबिन्त॥ प्याराके 
पगनपायऐैसो अरनाबतालब्ुगधि वधनदिनमांभकर भा ध्यो ॥ बांगहु क- ` 
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विहारो सत्स सटीक | ७0] 


ढृतवाज्षेसिमिरलुनानहुमे किसलेग्रलातो,रवेकोअभिलाष्योहे ॥ चिन्ताम- 
निचांदनीबिछोनापर आवेलाल मखमलको विछोनामेनु नाहिंना ख्योहे ॥ 
चरनधरतवाके आंगनपटिक वन्धमानां लालबिद्रुम दर्लानवाध राख्या 
हे ॥ २३७ वारनअज्लर ३८ गर १० लघ २८॥ थ्व 


SN पठ अन 
[२ साहतअगुठापायक नंवटजस्याजराय । 
जीव्यौतश्वनिदतिसदर हालि 
त्यातरवानढातसुइरप स्यातरानमनापाय २४० 
यहनायआके इंगारका आरम्मदै सोएकह अनवटपहरमी डि लाकाड- 
TA न = 
पमासखीनायकामों कहतिडे॥ छ बे वा | प्यारीमिंगारसवांरन बठोअचान 
= र्र क, 


ऱ्ह 
कआयातहांदधिदानी ज्योहुती त्याहोरहीनवनार्गार नन्दळिधारकेरूपर 
भानी ॥ नीकोजराव अनोटलसे पगफेअंगुठा उप्मा सुबखानो ॥ पायपर 
है मतारबिआयङञ्जे तेजकी हरि तर्रोनासामानी ॥ २४० ॥ वाधक अचर 
४४ गत ४ लघ ४० 
~ _ 

दो० सरसकसममडरातआलिझूकिझपटिलपटात । 

दरसतआवेंसकमारतनपरसतमनुनपव्यातं र ४) ॥ 

यह सकमारताबिशेष है अञ्‌ कोऊक्सखी नायका सा अताभज्ञजा 
नत ट्वैसनायकंकीसखोी भ्रमर मेप्रसंगकारि अन्योक्तिमवाकाख्रम ।नबारनुकरत 
डे ॥ कबित्त॥ तखकोअंगार उपबन कांसिंगारचारंसारभ ।वाबधर मगत 
जाकोगात है ॥ सरसकोपरानु मरसअति शोभासन्या ।नर।खलुभानाआलद्‌ 
खेनअघात रै ॥ क हे्काबड़गश अति रोकपग्यांआसपास रहसडरानानकप 
2लपटात है ॥ दरस वचाकोतनअति सकमारतातपरसत वाकामन बयो हू 
नपत्पात है ॥ २४९ मरालअक्षर ३४ गुर १४ लघु ९० 


दो०  मूषनभारसम्हार्रहक्ष्यायहतनसुकमार । 
सधेपायनपरतधरशोभाहीकेभार ॥ २४२ ॥ 


जहसकमारता हैसखीनायक़् सों कर्हात हें किभूषन पाहरत बकल 
डाय यातेब्रेगचले ॥ कबित्त ॥ बार्लान चलान चतुराई चितवान'तन 
चाहिनाहिंचित और तारठहरातह ॥ वाका अंगउबटि जग्रापोतियमन 
छवितेङडपमा उे ्रारसक बिसिहात है ॥ सरतानिद्दारिसकमार जी बिचार 
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सम्हार कसे आभरने 


यहकोने बिनभूषनहि भूषन सोगात है ॥ सकि 
है २४२ ॥ मराल अचर 


भार पाई आभाइको भारनसम्हारयी तन जातु 
३४ गुरू १४ लघु २० ॥ 
दो० मेंबरजीकैबारतूइतकितलेतकरोट । | 
पंखुरीरगेगुडाबकी परिहेगातखरोट ॥ २४३ ॥ 
यह नायका विश्रब्ध नवोढ़ा है सपने में थिरता नाहीं याते सखी 
डरदिखाय सयनकरावति है ॥ स वेय ॥ मैंबरजीबहुबार अईेनहिमानत 
तसाकहाधों करेगी॥ लेतकरोटड्तै मुरक्यी अरबीटर कराली इतैक घरिगी 
कोमलआपमे अंगनिषहारितवैसकुमारस ब्यॉसम्हरेगी ॥ पांखुरीगात गुलाव 
कोज्यों गड़िजेडकहूं ताखरौट परेगी ॥ २४३॥ जिकल अधर ३६ गुर & 
लघु २० ॥ यह नायकके हृदयमें नायका बसे ॥ 


दो ० नजकधरनहरिहियधरेनाजुककमलाबाल । 
भजतमारभयमीतहवेधनचदनबनमाल २४४॥ 
यह नायके हृटयमे जेनायका वसति है ताबिपरोति को अधिक 
सखी सखीसों कहतिहे | रुपया | निजभक्तनकेडितकोा कमलार्पात 
संततचित्तविचारकरे ॥ अतिचंदनअंग लगान बहुफलनको नहिंमाल 
थर ॥ अस्‌ जोकब्रहुक सिंगारसजकबिकृष्णातऊ कलकसेपरे ॥ यहसाच 
हियेनिशि द्योसडरेअतिनाडुक दोमतिभारमरे ॥ २४४ ॥ पयोधर अचर 
३६ गुरं १२ लघु २४ || 
दो० डाेपरिबेकेडरनिसकतनहाथछुवाय । 
£7 ~ 
झिझ्कताहयेगुळाबकेऊमाझमयतपाय २४६ ॥ 
. यह नायकाके चरणनको सकुसारता सखीनायकासेक हति 
इसां करू || सवया ॥ पोनलगेअलि पंखेक्रो हे।ति चलाचल 
कर ॥ ऋृष्णकहें कहंकेशरिअंग लगेयेतासोतिउछाइमरै ॥ 
जुका शायनिङ्ारिके -हायलगावत वत 
झमक मतिळालेपर्‌ ।। 


तह सखी 
he ता 
कसे बयार 
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विहारो सत्स सटीक । ७४ 


दो० लग्योसुमनहवेहेसफल आतपरोसनिवारि । 
बारीबारोआपनीर्सी चसुहृदतावारि ॥ २४६ ॥ 
सखीको वचन नायकामां हेशिवारूप ॥ कवित्त ॥ वारीहेन बादर | 
तदेत लड़वावरयी क्योमानकरिबेकों उरमंसरबिचारिय ॥ अव'हीतो नेह 
बेलिनवल ल्गाईतादि जतनजतनहृढ़करिपोषि पारिये ॥ लाग्या समन 
सतो हाडिगो सफलअब बहक विक्रप्ण रिसञआतप निवारिय। सीखमानि 
मेरोमति सैतिनुके बौतेकरे प्यारी प्रीत स्सहीमा साचि वित वारिय ॥ 
२४६ ॥ घारन असर ३८ गुख १० लघु २८ ॥ 
क (SN I ~ 2s [am 
दा0 त्राहहॉहासाखळखोचढ्नअटाबालबाछ | 
सबहिनुबिनहीशाहिउदेदीजतुअरघअकाल२४७॥ 
यह नायके मुखकी शोभा अधिकायद्दे सासखीनायका सोक इति 
डे। सवेया ॥ होंहो अटाचड़िहों शशिदेखन तसजनी रहिआांगनइी 
तिन ॥ भैरकितेक ब्रतीबनिता सबदेखतचंद उदो ळिनुही छिन ॥ तो 
म॒खदेख उळाइभरी सबद हिंगे अ्घमयंक उदेबिन || औरनकी ब्रतभंग 
करेमतिडेहिगो पातकुमान कःह्योकिन ॥ २४२ ॥ करम अचुर ३२ गुर 
१६ लघु १: a | 
दो० दियोअरघनीचेचलोसंकटुभानोजाय । 
सुचतीहवैऔरौसबैशीशविलोकेआय ॥ २४८ ॥ 
नायका के मुख की शोभा सखी कहति हे॥ सवैया ॥ पूजि- 
निशाकर अस्घंदियों अबनीचे चलोचलि संकटभाने । औरनकी दुचिताई 
नजन साधउपास मनोरघडाते ॥ चंदउते इततामुखचंद कितेबिनवें 
चितसोच समाने। वेअपने ब्रतपरेकर ज्रहीचकि आरजे बरआने ॥ १४० 
मदकल अक्षर ३४ गुर १३ लघु २२ hl 
डे a CS HS 
दो० कहालडेतेटगकरेपरेलारूबेहाळ ॥ 
_ कहुंमुरलिकापीतपंटकहुंमुकटबनमाल ॥ २४९ ॥ . 
-यहनायका के नेत्रडेखि नायककी जोदशाभई सासखी नायकासों 
कइतिहे प्रयोजन कि तेरी चाइहे तचल ॥ किन्त ॥ कहूँ बनमा'ल 
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कहुंगु जन को मालकहुं संगसखाग्वाल ऐसेहाल भलगये हें । कह 'मोर 
चाद्रिका लकुट कहू' पीतपट मुरलीमुकटकह न्यार डारिदयेडे ॥ कुंडल 
अडोलंर्काह् त दर न बोलंबोल लोचनहे लाल मानोंका हरिलयहे। 
घु घटका ओट हुक चित की चोटकरि लालनते ताघरीत लेटपो 


यहं । २४६ ॥ पयोधर अक्षर ३६ गस १२ लघ २४॥ 
दा ० [पयसनरुाचेहवब काठननराचहोतासमगार ॥ 
लाखकराआखनबढंबढबदायेबार ॥ २५० ॥ 
यहनायक्रा श गार कारक बलंत्र करते मासखी न यकंसों कालि 
है अथवा तिय जा शरख याके इंषा भइ सोसखीसों कति य ते 
प्रमगाबताराई ॥ कावित्त ॥ बठयाकंजसदन विलोकलिहे तवमग 7 री 
नाममाइन रटतवार वारहा । उठर्चाल हिलमिल मानिरंगरली अस्मो 
मरा कस्मान. अनगवात कह रडी ॥ “यसम बासका।रव। यहकाठन' 
असतनदुत सरसातसाजइ ।संगारही । कहैकविरृष्ण काजलारूकयत- 
न तऊ लाचन न बढ़त बढ़ाये बढ़ बरही ॥ २१० ॥ मदकल अक्षर 
३ शु १३ लघु स्र ॥ 


दो० गहलीगरबनकीजियेसमेसह! गाहिपाय । 
जियकाजावनजेठसोमाहनछांहसुहाय ॥ २५१॥ 


यहसखोरा |शक्षार अस्जेद्ठाके भेदमेयासों नायक्रकीडेत अधिक 
जानिके तिहकेकहबो संभवे ॥ मवेय। ॥ आल ह! समकावत तडि 
यरे तजिमोन इष्राइख देहहमें। फलक्यनक हे बलिये।बनके मनसो 
इनसों।मलि ब्योंनरमं ॥ लड़बावरीपाय सह]गससां जिनयेतो गमानधेरे 
जियमें । सबकोबह जेठमेजीवनि मरिमळांह सायन माहसमें ॥२४९॥ 


चलग्रक्षर ३० 7१ ११ लघ २६ |! 
द° सवनकुजघनधनतिमिरअधिकअंधेरीराति ॥ 
तऊनडुारह रयामयहदीपाशिखासीजाति ॥ २६२ 


याहन या नायक सघनकुंजम निशशंकतरठेहें सोगरुसखी नायकमे | 
नायकाकी दी ee तत नता? बणनर्कार शिक्षाकर तह अरु नायकसखो सोंक है है 
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वानायफ कोनेआव आअधवाकं जमले चलितहाँ सखीके कहते संभ वहे 
॥ सवय ॥ वाकेप्तमीप , नहो हुंद्रों लाखलेत बेटर तेडपहासी | 

बसहे कछजे विधियाबिधि दोपतिहे परकासी त का इको आं- 
खिनमदिन जानत बलिजाऊ नह जेडदासी । लाऊंसकमे अंधेर 
मांझउजेरोज नागरिदीप घशिखासी।| २४२ |मरालअच्षर३४ गस(४ घर० || 


दो फलाफालीफलसाफिरतजाविमलबिकास ॥ 
सार्तर्रयांहाइतचलतताहापयपास ॥ २६३ ॥ 


यइमनायत्रो सखीनायक्सों कहतिरे ४ कबित्त ॥ निरखिनिकाई 
तेरी हेती ही बिकाईबलि तहुअलबेली कछ मेरोकहमो करेगी । हरीतन 
तिग्रगे रतिनरतीक लागे सांचीकहिकेले। ऐेमाहठउर धरणी ॥ फली 
फाल फिरतसिंगार मर्जसांतितेरी तिनके कु नकि त्रधोंकब हरेगी 


भरक्रोतरयासमदेखियेगी प्यारीसर्बहिरकरिजब टाप्याकी वारढरगी । 
२३३ ऽग'रअधेर ३६ गस १२ लघ २४ । 
दा० तवभूषनअजनहृगनपरगनबहावरर्‌ग । 
नाइझाभाकासाजयदकाइएहाकाअग २५४ ॥ 
नायक केअंग कोस्वाभाविकशिभा सखीन यक्रासों कहा तहे ॥ 
काॉबिस ॥ सहजअगणंगल फनतउठतछटा तिनकीनिकट कहाजवक 
क रंगे । गातकीगराद आगकचन के आभृषन फोफेमेलगत रंचशाभा 
कोनसं है ॥ अंजनहंआंजेबिन ननकजरारंदख खंञनचनेकन को चात _ 
मानभंग है । तोतन ए गारकछ भाभाकोनसा चियत अंवखजानअहदातही 
को अंगुले ॥ २५४ नरअक्षर ३३ गुन १५ लघु १८ ॥ 
दढा० बेदामाळतमारसहसासासलासर्ळवार्‌ । 
हृगआजराजंखराएहासहर्जासणार ॥ २५५ ॥ 
यहनायकाको सहजको शाभासखी नायकमोंकडतई ॥ काॉबत्त॥ _ 
~ NF "८८९5 2२, ७ ~ ~ ~ 
केशरक्रेबदी भालभाह मधिराजत इमरंग कपालतिल सो इतअपार ह । 
~ ०२००. ३. ० 0 
पानभरेआननकटाच टगकाननलामो हे कचश्याममख ठलकसतारई ॥ 
बेसरको मोतोळबि नेहउककावनको भरमं का बिअंगअंग म॒कमारहे । 
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लाखहीकीदरोयह लाखनलहतिअब सादगीकोसादगी सिंग।रकोसिंगार | 
हैं २४५ करमअक्षर ३२ गस १६ लघ ९६) 

दो ० खरीपातरीकानकीकानबहाऊबान । 
 आककलीनरलीकरेअळीअलीजियजान २५६॥ 


यह नायकाकी अन्याशक्तिजानि नायक्के मनम भ्रमभया ह सखी 
निवारनकरत है ॥ मबैया ॥ बाेलसिरोरुख बंधननाहिनगंध सहातन 
गंधफली को । आरतिमालतिक्जीनर तोलबलेसनभावत हे लवलीको ॥ 
बारही दघन देनवक वसिकोन कह नेरकली को ॥ माधरी को 
सघराई बध्यानचलाचत अकाळो ओ [ ॥ २४६ ॥ मराल अक्षर 
३४ गुरु १४ लघ २०॥ 
दो० तोरसराच्याआनबसकहेकाटिलमातिकर । 


जीभनिबोरीक्यौंळगेबारीचाखिअंगर ॥ २५०॥ | 
नायकाकी अत्यर्शाक्तनिशचय जानिनायका सखीसों कहता सखीभ 
मनिवारनकरतिदै॥ सब या ह तेरो ही ध्यानधर नंदनंदनकाननहंसनेलेरी 
कथा है । तोरसरंगमेंपागि रक्षोनिशिबासरतेरोड़े पसरा है ॥ ताहितऔएर 
सोराच्याकहैकडि मेसोंहहामन आयकहादे । बावरीदेख बिचारहिये 
कोटदाखहिखर्यानबेरहिचा है ॥ २१० ॥ मंडकऋचुर ३० गस ९८ लघ | 
१२ नायककाचंष्टा ॥ 
।० डोरीळाईसननकीकहिगोरीमसकात । 


थोरीथोरीसकुचसोंभोरीभोरीबात ॥ २५८ ॥ 
नायका प्राडानन,यक को चष्रादखो हे सासखोसखो सोंकइतिहे ॥ ` 
सवया ॥ जादिनतेवहसांवरों ननसोंनेनमिले मसकायगयो ३ | तादिन | 
तकाबकृष्णकह मनवाहीओेहाथ बिकायगयोह ।। थारीसीलाञग हेत 
चीकनी भोरीसी ब/तबनायगयों हे | काननकोअबवे वतियांसनिवेहीकी 
डारालगाय गयाइई । २४८ बारनअक्षर ३२ गक १६ लघ १६ ॥ 
दो ० जोळींलखोंनकुलकथाबिकसोलोंठहराय । 


देखेआवतदेखहीक्योंहूरह्योनजाय ॥ ~ क ` ॥ 
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RES ० 


Ces 


बिहारी सत्सई सटीक । द्र 


यहनायकाप्रोढ़ा अपनीहढ़ता सखीसोंकहतिहे अश्नायकाको स्वरूप 
सेसोसंदर हु। जद्खलब्याँहुनाडो रह्लीजातनायका को बचनसखासे 
सखी कोवचननायकासोसंभवहे किताहिद॒खत नाहो तोलॉकल कथा: 
इढ़द सेतेक्यों हेर ह्योनजायगो ॥ शव या ॥ चोलांनडीडिप्रमनमोइनह 
न बदोसखितोलांसयार्नि । ठीकजुठानि पर्तिब्रतकोक/रलेकलकानकथा 
के बखानड्टि ॥ लोचनक्यों इ'नरोकेर हैं जबदेखतिवामृदुमरात कानां । 
देखेबिनानरह्योपर कमेह में राक ह्यांकिनसाँचकमार्माछ॥२५२ ॥ पयोधर 
अच्तर ३६ लघ २४ ग १२ ॥ 


दो० रहनसक्योकसकरणह्योबसिकरळीनोमार । 


मदद्साराकथाहयांतनढातंभदीसार ॥ २६०॥ 

यहनायकाको तनदुति सखीनायक सोंकहतिदै ॥ सवया ॥ राधि 

का रंगभरोको मनोबिधितीनहुँ लोकके,रूपदियाडे । ताहिअली अबले[- 

कतही बियनेनन प्रे मापयष पिया ।। यर््ापकेतो रह्वोकसके धरिकेअ 

तिधीरजमेरो झियाईे । तद्ापिबातन कीदुति भेदकसारने भेददुसार कियो 
डे ॥ २६० चलअच्षर ३० गन ११ लघ २६ नायकाकोवचननायक्ासें ॥ 
सोऽ तोतनअवधिअत्परूपलण्योसबजगतको । 


मांहगळागखरूपदहृांनळगाआतचट्परा॥ २६ १॥ 
यहनायकाके रूपसा नायकके नेत्रलगइ सा अपने नचनका तलफान 
कहतिदे नायकको बचन नायक सों ॥(सबया ॥ संदरताको तहा परे 
मावधिते रतिकीदुति पायतुपेली । क्वोरमनी रमनी पातहुपुरराधिक्षे ते 
 ममहोाय जडेली ॥ तातनताहे लनाईकी खानिलग्यो तिहलोकको रूप 
नबेली । त्योंतिहरूप लगेममनन लगीममनननित्यों तलबेली ॥ २६१ ॥ 
नरअच्तर ३३ गद १४ लघ १८ आलबानभाव 


दो० गळाअघरासाकराभानट्मराआन । 


परोपेछानपरसपरदोऊपरसापछान ॥ २८२ ॥ 
यहअधेरोगली में जाभांतिमेटभई सोसखीसखोसांकहतिहे संपरस्परका 
` पहिचानिवोदोउनके आगम मिलापहे यहव्य गनायक्रा परकाया ॥ सब - 


कि णाचण्ण्यूळ य roc. Cybic Domein. Digitized by eGangoii 0. Ip Public Domain. Digitized by eGangotri 


प 5 


८२ बिहारो सत्स सटीक । | 


“खा ॥ रनअधेरोधने घमड घन भाममहातमं प जळयेहें । तततायेसांकरों / 
 लाबाॉगलो भट<र अचानक दोऊभयहं।॥ गातसागातहा लागतहाजयजान 


गयेज्ञपंटाय गयं । राधक्ामाघाज माधाजराधका ऋाप्ड्ात पाइचान 


सये ।। २६२ ॥ पयोधरअक्षर ३६ गुल ९२ लघु २४ ॥ 
दो ० उयोइारदराकाशसीकरतक्योनावितचेत-। . 
सनोमदनक्षितिपारकोछांहगीरछबिद्ेत ॥२६३ ॥ 


मानवतो सांसखी केचन नायकासामान छडायबकी प्रयोजन 
॥ सवया ॥ बालयाज सहानीराळा कारनाबहार सम।सख साञतंहै-। 


वह 5खरो इ दुउदोतमया अरुनाइेग हे छबिळाजतहे ॥ अबलोकल नाहि | 


रिसेलतियान कोमानकछ डर भाजतह। यह मानोम जञ महा चितिपा 


कामा।नकच्त्र- विराअतहै ॥ २६३ ॥ पयोधरअक्षुर ३६ गरू १२ लघ २४ | 


द° डगतपानाडगलातागारळाखसबन्रजबंहा 
कषाकशारादरशकखरलजायलाल ॥ २६४॥ 


युइसा।त्वकभाव सखीकोबचन सखीसो ॥ सव या ॥ लेपसन्य बलि | 
कमघवातब कापक्षमंघ सबमकलाये-। गोधनक्षान्ह धर?तंबछा संबकेडर / 
केमयभरि भगाये ॥ पानङरेडगु लातलख्योगिरि लोगसबेब्रजझे अकलाये : 
गाराकशःरो।नहारके कंपतिगात ररेनंदलाल लजाये-॥ २६४): मरा- | 


लेअर ३४ गस्‌ १४ लघ २०॥ FF 
दा? सुरातेनंतालनतानकीउव्यानसर्डहरायं । 


यरारागाबया/रगाबराबालसनाय ॥ २६८८ ॥ 
यहसात्विक भाषनायकाक्ष बद्धनसखीसों अरुसखीकी ब चननायका 


न 


इ न 


लआरबान प्रबानातया सुरक्षाधकगानकाठाटठयों है। द्वारपेजायके ताही 
हि मनमाइनकाह कानाचलयाहे ॥ तानकह अरुतालकह' सरतोकळ 
रत आर भयोहै। बरी अचानक वेलसनायकी नंदको रोग विंगार 


गयो है ॥ २६६ ॥ शांद लअच्चर ४२ म॒रू६ लघ १ ॥ 
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सोडोयता लघितासखी सखीइसेक है.तासंभव है परकीया | सरैया 


'| 


ह [oe र्य ल ५ 
बहारी सत्सङ्ग सटीक । “दद 


Lan 


होन च्यानआनाढेगञ्चाणपातसादतरहीतादनरात । . 


~ 


मळाककपातेपलकातंपलकपळलकपसाजतजात < 
वहनायक्काविर हनी ध्योनकर मिलेस तंवंहीसा त्विक भावत हेसोस- 
हस यक्ासॉकरे लाइसभवह ॥ सवया ४ वा 


सबखान नहालगकोजे । ध्यानही ध्यानमेंचद 


गज ॥ आपि शोकवहललकं कबहपलककवु वापसा २६६ 
कापत ल्‌ 


[दियोसंगसाथकेहथलेवाहीहाथ ॥२६७॥ 


हवियवासंसमय दोउनक्षेश्रतिसनेहकै आधिक्यात सात्विक सावनी 
जलय मरठी? s मंहचमंडलतीरध साधळवर्टाव- 
सासखास तह ॥ सवया ॥ सखय ड्ल तारथ छ [ त्व छ 
धान सो हे । स्वेदभयोसोडनीर नयोठलइफलक कुसप जालया 
है. ॥ मिनसनिंदप़्योगपंढयों रतिक्षेलिडिये अभिलाषाकयाई ॥ दाडनल 


जापनी अंपनो योहियो हथलेबाई. हाथ दियोदै ॥ २६० परयोधरअधार ३६ 
गुरू १२ लघु २४ ॥ 

(० तच्याचअताबरहकारि घुभरसभाज.! 
_ भेननकेमगजलळबहेहियोपसीजपसीज ६६८ । 


अहनायका अथबानायक वियोगत असुवा बहतचात्तनका चता 
[रि 


डा [नद्‌ 
|| 


करतदेसखीसखीसोकहलंहं ॥ सवया. ॥ जादिनतब्रजनाग[ स्का 
कशारकेनेहनजह्या हे । आचिते वरहांनलंका ।हतदारस मत, 
रह्मोहेतामेतरंगउमंगडठया ता हऊपरप सानंरागरज्ञा ह वाताया 
डियोवियनेननकेसगनो रबह्या ६॥ २६८ ॥मरालअच्र३४गरू१४ लघु ५० ॥ 
द° मयहतोहामर्ळखाभाकी अपरबनाल । 
डिज्साइमालाजुभातंनुकदस्वकीसा २७९ 
यहसा/त्विकभ्राव सश्षीद्षी. वचन नायकसा परक्या लचिता हाय | 
सया ॥ कोरिकवारिम प मपगीरंगलालनक रशलालभड हे । कोमछ-< 
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ट} बिहारो सत्सई सटीक । 


कोळबिदेसिगुपालको कोवनितान बिहालभईहे ॥ मेनिरखीयइतोतन - | 
आजअपुरबभक्ति रसालभइहे । मालप्रसादकीपावत होसबदे इकद्‌ बकी 
मालभइह ॥ २६६ मदकल अकर ३) गुरु १३ लघु २२॥ . 
दो० नेकउतेउठिबेठिएकहारहेगहिगेहु । 
छुटीजातनुहदीक्षितुकमहदीसूकनदेहु ॥२७० ॥ | 
यहनायकको दखनायकाको सात्विकभाव भयोह सो सखी नायक ' 
सोनिबेदनकर तहेनायकाइसने हके आधिब्यतेनायकसोंकइतिहें ॥ सबै | 
या त आजलोंकेसेहं जानिपरीनचली जबते रसरीतिचला । देखितम्ही | 
उमग्यो अवहोकर पल्लवळारन स्व दजला ॥ वेठहुनेकइतेउठि केउघरी |. 
यहआर्वातप्र मकला । जातळूरीअवही नुहददीमइदीछिम सकनदेषलला | 
॥ २७० मदवाल अक्षर ३) गुव १३ लघु २२॥ 


+ N\A 


दा ७ पहरतहागाराहगरयादारादु। तठाल । 
मनोपरसिपुलाकेतभइबोलसिरीकीमाल२७१ ॥ 
यहनायककीमालास्पशतेनायकाके सात्विकभावभयो ड्ेसोसञ्चीनाय- 
कश्षोकहतिहे॥ क वित्त ।सारमभसडितर्चा निकेकसमचारु अपनेकरन 
नमे।हन गुहीबनाइ । मताजायदीन्हीउन लोन्डी अतिआदरसोंपहिरी 
येरे प्रानप्यारी हितसरसाइ ॥ कृष्ण प्रानप्यारे के गारगार ताइाषन 
डपजानबल दुलरहा एसो छाव छाइ ॥ मेरेजानि लालवोर सिलीकी 
लालतमाल पुलाकतभई वाकेतनक्षा परसपाइ ॥ २०१ ॥ मदकल अक्षर 
४ गुर्‌ ९३ लघ २२॥ | 


 दो० हितकरतुमपाहियोलगेयाबिजनाकीबाय । दि 


ट्डतपतितनकातरुचलीपसीनोन्हाय ॥ ९७२ ॥ 


 _ यहनायकक बाजनाको बयारलगे नायक्राके सात्विकभाव भयोसोस-. : | 
-खानायकमां कहतिहे ॥ सबेया ॥ मरपखाउनका ससक हितकेपठ- है 
या तुमप्यार बिहारा | ताहिबिलोकतही तियकी तनताप टरी उमग्यों - ' 
मदभारी ॥ हो तोबिलोकि अचंभरहोी अबलॉनक्रहों ॐ ॥ & 


or 
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बिहारो सत्सई सटोक । ॥ ध] 


बाविजञनाको बयारलगंवह् न्हायपसानाके नारमनारा ॥ २४२ ॥ मदकल 
अकर ३ गुर्‌ १३.लघ २२ ॥ 


. दा? साहतसनहसकोचसखस्वेदकपमसकानि । 


आनपानकारेआपनेपानधरेमोपानि ॥ २७३ ॥ 
यहनायकाका पानदत नायकांके सात्विक भावभयो अस नायकक 
प्रान वा बिहसनि को देखिबाकेबस मयेसा सखीसों नायक कइत हे ॥ 
सवया ॥ वा मृगलोचनिक्गे सबअंग अनंग बिलास बसी करहेर ॥ स्वेट 
संकेःच सनेकबङ्रष्ण सनेहभर सखपंजघनेरे ॥ कंपतगात कछ मसकात 
चढ़ायकभाइ बिलोचनफेर ॥ माकरपान दयोहितसो उनप्रानलये अपने 
` करमेर ॥ २७३ ॥ चल अक्षर ३० गरु १९ -लथ २६ ॥ 


' दो? यहबसतनखरीअरीगरमनशीतलछबात । 


क।हक्य!झलकदाखयतपळलकपसीजेगात २\9%॥ 
यह सात्विक भाव देखि सखीनायक्रसां कहतिहे परकीया लक्षिता 
जानिये ॥ कृवित्त ॥ साहत समान में यह लो बंसतकऋत ना 
गरम असशीरकनि अतिहे ॥ कहेंकबि कृष्ण बलिहम सातो सांचीकड्टि 
_काइत छबोलीभई तेरोएसीगतिहे ॥ कबहूंतपत गातकबहु'पुलक दात . 
_कबहु'पसील आवे कबह कंपंतिहे ॥ जानिहेरीजानी हितसानीअरगानी 
राह दखिदधिदानी प्र मरसमें पगेतिहे २०४ ॥ म व्छ्अचर ४१गुरन्लघ ३४॥ 
दा० ऊचाचतंसराहयतागरहकबतरलेत । 
झसलकतहृगसलकतबदनपलाकतह काहहत २७८ 
नायक का कबतर देखि नायकाका सात्विकभाव भयोमा सखी 
नायकासो कहतिहे परकीया लच्चिता ॥ कबित्त ॥अंबर में जाभासाज 
उड़तकपोत येतो बाजीकरेरंगमे गिरह आळी लेतडे ॥ तिन्हे सबैक्षाङ 
नेन ऊ चक्रर चाहत हे रीझरोक सघर सराइत सचेत हे | चाहिबो 
सराहिबो बिस रगया तोहि प्यारी देखतहो देखिरहोतरे चितचेत है ॥ 
झलकतनेन मुलकित हें अधरतेर साचीअंग पुलकतमा कि इ हेत है ॥ २०४ 
मंड़क अक्षर ३० गुस १८ लघु १२ ॥ 
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(6 ००, 5 ९. A 
विहारी सत्सङ सटीक । 


होन र्होंशहीबेनींळखेंशुहिवेकेस्यीनार । 
ळागेनीरचयानजेनीठसुकायेषार ॥ २७६ 

यह नायक सखी भेदही को नायका शि शगार करनलागो. बेनी गंहलि 
सौंल्विशे/मोव॑[उपल्धों संब्रशनायशा ते जान्यांना नायक सा कुहात३ ॥ 
संबेधाजा गापीओशा बेष लाय गुंपाल जू .#ब्व्रभान सत्ता (ढग आये ॥। 
होंसजिजानत नीजेसिंगार क दीप्ञकरां काह बन सुनाये ॥ बनी गुहाबत 
पासेगल्ञो सघरायेइते किती तुममामे॥ नीरचचानलगे अब? सटकार 
से-वारः जेनीठि सकाये ॥ २०६ ॥प्रयाधर अश्वरः ३६7 गुस्न १२: लघु २४-॥ 


दोन राघाहरिहेश्रिधिकाबनिआयेसंकेत । 
दंपतिरतिबिपरीतसुखसहंजसुरतदूलेत॥। २७७॥ 


यह लीला हावभांव रति विपरीत समय सखी सॉकर ॥ बावित्त 
देखियेत्रादे ह हेवेएक सतर्क प्रान शील वेसंगुन चातुरो समेतहें ॥ 
~ 
ज्ञ 


वेदी ङ साँचेप्नराचैप्रगटी -तरंगमन आजलांन देखेकहो सरेसेहियहेत छ: 


राधामाधो मायाराधा, अदलवदजवेत बनिबनिआये भेलि केलिके निकेत 
॥ कढेकबिजषा -दोऊपइज सरतिफरि रतिबिपरीतक्षे बिबिधसखलेत 
॥ २७७ ॥त्रकल अत्र ३६ गय ११ लघ ३० ॥ | 
हा>तजासकयळकवावेरहातबाळतञआतबकुबाक । 
दिनक्ष ३'छाकरहातेछुटतनछ।बकाछाकूु ९७८ ॥ 
यह नायका हो छबिक्रा गरब है से सखी सखी से| ,कहति हे मद ह।वजो 
नायकको छाव॑ शोफ्ाकसखीक है तोलाखताहाय ॥ सब या ॥ कछबमत 


हि 
शक 


|; [2 wil? 


बालहा उतरदलनलाइ टवा अनमषतक ॥ अरकान करनअलानेह वा | 


ताजलाजकरीखःन हु उभाक ॥ सवशंकलजी सकचनहिये सं हआवंसबाक ` 


कबाकब्रक ॥ रहरनादना -बृघभान सताछबि छाकछका नाछनां उछक ॥ | 


२०० ॥ मदकल अचर ३४ गद १३ लघ २२॥ 
दो२ र्हाीइहेडीठिगवरीशरीमथनियांबारि । 
फेर्तकर्उळटीरईनडीबिलोवनिहारि ॥ २७९ 


यह नायक्राको बिश्रमटखि सखीनायक सों- कहतिहे सखीसखीह EE तत्वात 
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विहारी सत्सडे संटीक्क | ८७ 
क हैते चमचे कन 
इ लाइसभवह ॥ सब या। पासट छेंड़ो धरी यर ही जलतसों भारबोजमधा- 
क वकर जक sD य 
नालइईह | थंभसांनेतोलपेटेटडे उलटीकर 'केरतलामेर$ हे ॥ नावितीलागांत 
नो ना य पट 
न्यास हछउर परनप्र मका राततठइछ ॥. सांवरी सर्रातर्का रभ्तवार डत 
बिनेवन हारभई डे । गुत १२ लघु २४ कहमित 
हारम ४ ॥२०३ ॥ पयाधर अज्ञर-३६ गुस १२ लघ २) कहेमित 
वियर छः टक र कप नि दु दहि 
१° लाहसूनघरकरगहुतादखा दु 6 ॥ 


गडीय [चतमाहकरतकरङल 
"यह सरतांतस्समे नायकाको जो चेष्ठा देर 
परकाया कुर्टामत हाब ॥ सवबा । देखाही देखीकीई 
परा अकलाग्हमाइ। साइसके अपनेटर में आंत मे! 
बांहा । लांससकीमइराइकर उनंत.ळननेनकिये 
SF 


व नडोटिकरी वहनाहीयेतटरे अबनाड़ी ॥ २:०-॥ 
१० सघ “२७ ॥ 


दी ०हरपिनेबोलीलखिलळननिरखिअमिलसगसाथ ॥ 


आखिनहामेहसिधरथाशीपहियेधरिहाथ॥ २८१ 
यह बाधक हाव नायका प्रोढ़ा परकीया नायकको देख चेप्राबनीसा 
सखस सखाकह तह॥ सवया ॥ ऊंखल साथिम दखिंगपर्लाच गाप 
कमास्करा चतुराइ-॥ -बनकछूनक हे मखतर्लोख फलीममो ' निधिनर्वनिधि 
पाई 2) हा थपरतो .हियपपहिलेपुनि शीप्रक॒यों रसरीतिबढ़ाड़े ॥ आंखिन 
हामें- कछूबिइसीः पियक्को-जियकी सववात बलाई | २८१ ॥ चल अचर 
३ गुर १९ लखु-२६-॥ 
डा -राखशरु्जनाबचकमर्ळूसोशाशछवायाइयाम-॥ 


हारसनमुखकरिआरसीहियेलगा वाम) २८२॥ 

यह नायका परकोया प्राडा दुषनजाजेपग्राकीन्श सामखीमखीसो क* 
इति है॥ सवेया ॥ आजदुहू मिलिके सजनी कळसेननःही समझो 
समझाया:॥ गारोलखीगुरतानमें सरस्य ह मा सिर श्याम छवायो ॥-साल 
खक़ डूपभ। नसता, दियाङतरमेदनकाहुनप;य -कृष्णकछ् हर रिकेसम है कर 
(र्‌ ३४ गरु १४ लघ २० 


घा ॥ कललचा- 
अक्षर ३७ गुर 


तर्क ल 


दरपन  बामाहयसी लगायो ॥ २८२.॥ मराल 
[4 
कल काचेत ॥ ; 
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बि 6 ल 
` बेहारो सत्सइ सटीक । 


दो0 सनिपग धुनिचितईइतेन्हातादेसेहीपाठ ॥ 
चकीझर्कासकचीडरीहसीलजीलीडीठि ॥ २८३॥ 


हू नायका जासमें न!यकने देखी तासमय को. जाचेष्टा उनकासा | 
नायक्सखीमें कहत दे ॥ सव या ॥ कामकाबामह्‌ तअभिराम लस दति | 


येबनको रसस 
पहिचानी || जाछूबिसों चितईर्याहं ओआरसकसेह माप न जातबखानी । 


एनी ॥ न्हातहीपीठ दियेअकिली सकिलो धुनिमो पगकी | 


चॉकीचकी सकी डरपो कारडाठलजाहा शुका. मुसकाना ॥ २८३ ॥ | 


पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
द° बाळमसबारसारतकेसानपरनाराबहार ॥ 


भॉरसअनरसारंसरळाराझखाजइकबार॥ २८४ | 


यहनायककीबहु नायकतालुनिके नायकाकेदु:खभयो सासखी सखी 
शाकहति है सवैया ॥ वेठोसखी जसमा जमे प्यारी संगारकेसाजन सों सर 
एनी । काहकहोतबसोतिक्रे वासरआनिबध केगयोदधिदानो ॥ सोसनि 
केकविझष्णकहें रहसोविलखीहलसोउकलाना ॥ एकह बरलखीमृगले- 


चनरीभिखिजी मसकानीरिसानी ॥२:४॥ मरालअचर३८गु स१०लघु २: | 


दो० पातिरातिकीबातेयांकहीसखीलखीमुसकाय ॥ 


करिकेसबेटळाटळीअळीचळीसखपाय ॥२८५ ॥ . 


यहनायकानायकसोसरतोर॑भसमयजानिसखी कळामसकरिडठिचली | 


सखीक्षाबचनसखीसो ॥ स॒बेया ॥ चोपरिखेलखगीबनिता ब्रेजराजबिलो 
कतहीललचानो । सनन में कछओलि कलालकोबातकीमन मेन भलाना 


प्यरीअलोनकोओर लखीहसियॉरस भार्वाइयेसरसानो ॥ देखसबेसख - | 


पाय वलाअपन अपनगुहडाठ मठाना ॥ २८५ ॥ बारनअचर ३८ गस्‌ १० 
लघः २८ | 


दो० खिदारतांपयकरकट॒कबासङ्डावनकाज ॥ 
बरुनवनागाढेटगनरहीगाठोकरिलाज॥ २८८ ॥ 


सवेया ॥ रातमंदिरमें नवनागरिकान्ह मिले रसरंग हियेढरिक । |. 
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बिहारी सत्सड़े सटीक | ५ व्हू 
दलदोरतदेख्यों तहांप्रियकेकरुबास ळडावनक्षाड रिक ॥ कविकृृष्णकह 
ठहराततहांनसको र्िधीरञ्काधरिके ॥ गाइ सुनी बनकोरही 
नननलाजगुढ कारक ॥ २०६ ॥ साटल अचर ४२ गर ६ लथ १६ ॥ 


दो० सकृचिसरतिआरंभहीबिहछरी लाजलजाय ॥ 
ढराकेढारठुराठंगगइढाठमडाइगआयी। २८७॥ 


हप्राढ़्ानायकाक्तीरुरतस्खोसखीम्किहलिह॥ कावित्त.॥अतिआ- ` 
भिर।मश्यासरातिसद्रिस बिहेरतिएसंग- अमंगरंगभ रिक | नखदानरद 

दाग बंनअ्थरपान डा[लगनकरत क 
लाजवतीरूखीनिप्टलजाय ज्यगईकहं'ढरिके | ढाढ़सहियेमंगहि/निध- 
रकहू लजकआय ठाढ़ीमप्टनिपट ढिडाइढोठउहरिक ॥२८६८॥ प्योधरअच्र 


8६ गय १२ लध २४ ॥ 
दो० भोहनत्रासतिमहनटतिआंखनसोलपटाति ॥ 


एचडुटावतकरइचोॉंआगजआवातजाति॥ २८८ ॥ 
यहसरतारमक रूमयप्राढ़ानायकाका जा चष्ठाद सा सखासां कड 
तिह नायकरुखासांकह ताहु सभवहे ॥ बा बित्त ॥ प्यारपानगह्यीआनि 
भोनमंअकेली जानि नेननचढ़ायकेरलानीसासेरतहै । नेन्नइसोडा डीठि 
राखतसी है मुसंकायवोलजेा हौं ठांगरंगठहरातहे | मयोमनभाजीच्यो 
सरस खपायोडियै आनंदनबढायीनेकनेकनिडरातङ्दै । भटकिळटावीबांह 
मिल्योचाहें मनमांइकर नाहींनाहॉयाही मिसनियराति है | २८८ ॥ 
चलअच्ुर ३४ गुन ११, लघ २६ ॥ षि 
दा० दापडजरहुपाताहहरातबसनरांतकाज ॥ 


रहाळलपटरठाबकाइटननकाडटानळाज॥ २८९॥ 
यहस्रतवणन नांयकके तनकोळबिको अधिक संखीका बरून सखी 

सा ॥कबित्त ॥ तसाप्रकाशराति मदिरकेदीपनकातेसा'हा समह जगमग 
तरतन का। तसीयेसधांनिधिसे रुखको निरखिडाति माहनके मनभांव 
उमर्याअंतनकेा ॥ प्रीतमबिहारी लाल' लेबेका सरत॑सनि निजकरवसन 
-मटा[कहरतरातनका। छाबकाळटान होसोरहोलपटाय राधे मानोउनहन 
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ही. निहारो सत्सई सटीक । 


कोटी नलाञतनक्षी ॥ २८६ ॥ मंदकलगच्षर ३) गु रू१३ लधु २२ ॥ 


० 


टो० यद्यपिनाहिंनहींनहींबदनऊगीजकेजाति । 


तदापेभाहहासाभारनहासाहियटहरात ॥ २९०। 
यहसरतारंभनायका प्रोढासखो कोबचन सखीसों.॥ सया बेटी 
'संगारसजेबृञ्नारि अचानकमोहन आयोतहाहों । पानिगऱह्याअबिला कि 
-अक्ेलोअलो किकेकेल कलो चितचोछों ॥ यद्यापषांनव नागरिकेएखलागो 
यहेजकनानननाहों । तंद्यपिहांसीभरी अकटीनमेंबोसबिसे ठहरात दैना 
हो ॥ २६० सच्छणत्तर ४१ गुरू > लघ ३४ ॥ 
दो ० चमकतमकहांसीससकमससझपटलपटानि । 
योजेहरतिसोरतिमकति आरमुकातआंतहान॥२ ९ १) 


इंतरतवणंन नायकका बचन अधबा काबकाडाक्त ॥ क्वबित्त ॥ 
किलकिनमलकिनदेर निहारनचितचसकति भामकलिधनिमसकानि 
लसनिमिलनि आरसभरी कसकनिससक-मसकभपटानि रूखदानि हे ॥ 
लट्कानमटकनि दुरनिम॒रनिकलि कंननिललनि ललकनि लघेटरानि डवै ॥ 
एसीरीतिरतिसोइ मकतिकहावतिहे मकतक डावभर से।नोअतिहा निचे 
॥ २६१ ॥ जिकलअचर ३६ गुरू ६. लघ ३० ॥ सरतांत वर्णन ॥ 


दो? सकुविसरचिपियनिकटतैंमुळकिकछकतनतोरि । 


करआंचरकोओठहवजमुहानोमुहमोरि॥ २९२.॥ 
४ -यहस्रततमायका प्रोडासखीकोवचने-सीसो ॥ : कबिनत्तः॥ केलि 
कलाकुशल कुरंगननी ।पकचेनी जाकीछ्बि परसोति वारिएककरोरिके || 
सनसो पासी अनुरागी पतिसंगजागी. मेनकेबिलासन:सों लेत्रचतचोरिकी ॥ 
रक़ीसकुचिसन मे।इनमेनिकट कळुक मुलकी अंगरानीतन तोरिके । 
भिँवइमोपक्य। हे जातनबंखानीकर अंचरकोओटजमहानी म इमारिकै 
॥ २६२ जिकलअचार. ३६ गुरु 8 लघ ३० ` 
दऽ म आसेपॉजेवेसुलनआंगमोरअंगराइ है 
बापकडज़डिलेट्रतिल्यके आछसभमरीजंमाड॥ २९३॥ 


->ऱ्यहसरतान्तंनायका ग्रोढातखोकोबचनसखीसो॥ क वित्त।सैनसखपा- 


बिहारी सत्सई सटीक । 8१ 


गाअनुरांगीहरि संगजागोशिभा सरसानीअरसानीजमहातह । विधरीअ-, 
लकभूको आवतपलक मनम थकीमलकअ'तिरसबरसातह ॥ ललितकपो- 
लपेलसतनीकीपीकलोक दोऊभजजोरीसहमेर जमात ॥ अधख नो 
आखिनसोंआलीतन अबलाकि आधोउठि सेजद्दीलटकिलटि जात है ॥ 
२६३ ॥ करम अक्षर ३२ गुर १६ लघ १६ ॥ 

दो0 नीडिनीडिउडठिबेडिहंप्यौप्यारीपरभात । 


दाऊनादभरखरगरलागांगरजातं ॥ २९४ ॥ 
यद्दसरतान्त नायका सखाकाबचनसखासां ॥ सर्वेया ॥-वृषभावल 
लीबजराजललार्रात संगर मेंनिशिसंगजग | कविङ्ष्ण ऋ्हेंकल वामकला- 
बड्भोर्याबलारसाहियेडम ॥ उठिवेठि निमेजप नीठितङर्डठपे नसके अति | 
प्रेमपगे । अतिनीदभरेसरसातखरे बहुरयोंगिरजात गरडोलगे ॥ २६४ ॥ 
पयोधर अघर ३६ गॅल १२ लघ २४ ॥ 
दो० रंगीसरतरंगपियहियेङगीजगीसबशाति 
पँडपैडपरठठाकिकण्डभरीएडाति ॥ २९६ 
यहसरतांतसखी कोबचनसखीसों जोसखीनायकसों कहेतोलाच्‌ता। . 
शाय श वेय 7 ॥ सबरनजगाहारकठ लगोर्रातरंगरंगो अलसीतर्खराह - 
डगएकचलेफिरिके चितवम्ररिकअ्ंगरात मरोरभर हे ॥ बिथरो अलक झ- 
लके अमवारझक्रीपलक' मखढार ढरो हे । लागपोककोलीककपोलननाक 
लसेअतस्ारी सलेटपराह ॥ २६४ ॥ चल 
"प्रकृ ३७ गर ११ लघ *६॥ 
दो० यौंदलमलिथतनिरदडेटडेकसमसोगात । 
. करपवरदेखोधरधराउरकाअज्यानजात ॥२९& 


यहनायका सरतससर्सादेत अतिबिकल भइ हेसासखा नायकसों कह 
तिद्दै ॥ कबितज्ञ ॥ सखहेसखीनविच देफ्रेमोहधायकखवाथकछ चाइबरं 
कोनीबसबस है ॥ कोमलमूनालिकासी मल्लिकाको मालकांसी बालिका 
जड़ाही म डिमानसकिपस है॥ जानेनबिभाति भय.कसेबसनेक्षाबात देखा 
आयगालजात भयोकिधोंअस है ॥ चिजसीजराखी यहचित्रनी बिचित्रगाति 


कहो नयेरप्तिकथधोंया में कोमरसहै ॥ २६६ ॥ चलअ्ञर ३० गरु १९लघ२४॥ 
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हर बिहारी सत्सह सटीक । 
दो० लहिरतिसुखलगियेहियेलखीलजाँहीनीठि। | 
खुळतनमोमनबंघिरहीवहेअधसुळीडीठि ॥ २९७ | 
यइसरतांत मायक्राको बचन सखीमों ॥ सवेया ॥ केलिकला सख 
भालप्रभात लप्ीपय्यंक् पेराधिका प्यारी ॥ अंकलगी तऊनाज पगी रही 
नापरानवाय महाछवधारां ॥ साह्ोचतबका माहुहव्य'तब नसकभाहड- 
'चायानहारा ॥ सावनरीअखयां अधखाली चिले। नहियेतटरै नहींटारी ॥ 
६० ॥ पयोधर अधर ३६ गुन (२ लघु २४ ॥ 
० बिनतीरतिबिपरीतकीकरीपरसपियपाय । 


सिअनबोछेहीदियोऊतरदियोबताय ॥ २९८ 

यइरति बिपरीतिहै सोसखी शबचनसखीसो ॥ कबित्त। केलिकला 
कुशलकुरग नयनाकेअंग अंगकोनिज्ञाई दुतिरतिकी रतोकरी ॥ बहिरत 
अतराबहराबइर [बाबाध सदन सहापकी बिभतबडतो करी ॥ ते होरात 
'माद्रम राधेक परपर्यागे रातबिपरातक्री पियारबिनती करी ॥ प्यारीमसः 
काड अनपालहा वतःय। दिया प्रीतमम्नेजीकी चाहयाहीमे सहीकरो ॥ 
२६८ | पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघ २४ ॥ 
दो० पश्योजोरबिपरीतरातिरमीसरतरण धीर । 


करतकुळाहलाककनीगह्योमोनमंजीर ॥ २९९ 
यह विपरीत वर्शननायञ्ञा प्रोढ़ा सखी मे वचनसखासां ॥ सक्षेया ॥ | 
डोबृषभान सतालन योबन जातिको रलिलाजनलागी ॥ थाहि बिलास- | 
'नहासानक हारसाजनकी स्साजनलागों ॥ धीरमहा रति संगर में बिप- 
रातरचा रातराजनलागी॥ मःनाओ्ों बिळ्यांनतही रसनारसही रसवाजन 
गी ॥ २६९ ॥ पयोधर अक्षर ३६ गः ९२ लघ २४ ॥ 


दो0 मेरीवृद्चतबाततृकतबहरावतबाल। भ्‌ 
अगजानीविपरीतरातेङसिबिहुलीफ्यिभाङ३0०॥ | 
यइ नाया प्रादारःत (बपरातक्रानी सखा8[दुराबातहे साप्रवीनसखी 


जानलड सानायकसा कहतिहे ॥ सवय। ॥ हाहिटक बलबकत हत ) 
बहरावत वातइ! मेरी | पन्याक्ञा चंद उदातकरतब कमे दबक्यि आट | 


———— ७ “शण 
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र बिहारी सत्सड सटीक । ३३ 


Ne : ४रिसे। ८,१०७ ee रिड SN ~ छ 5 
अंधेरी ॥ तहरिसोंबिपरीत करीरतिक्धों दुरिहे अबते हम हेरी || नीकी 


हैजानिपरीसंबको पियमाललखो बिंदुली तियतेरी । ३००॥ मच्छ अक्षर 
४९ गुरु७ लघु ३४ ॥ 


दो0 रमनकद्योहठिरमनसाँरतिबिपरीताबछास । 


चितइकरकाचनसतरसगरबसजलछसहास ॥३०१. 


यह नायकने रतिबिपरोतको बातश्ननाईने चितवन मेंचेप्रा कीनोसास- 
खांसखामां कहात हं ॥ सबया ॥ वृषभान सता नदनंदलला रसकेलि 
कलानप्रबोण खरे ॥ रतिमंदिरमें अतिप्रेमपगे रतिकंतविलासके रंगढरे ॥ 
रतिक्रो विपरीतकर रमनी इंसियॉजब प्यारे निहारेकरे । ततबप्यारी किये 
लख नेन तिरोळे गमान भरो अशलाज भर ॥ ३०१ ॥ मच्छ अक्षर ४९ 
गुरू १९ लघु ३० ॥ सखोनक्रा लखिवो॥ 


दा0 पढकाढगकतढापयतसाहतसुमगसुभष \ 
हदरदछद्छबिदेत्हसेदरदर्कारेष ॥ ३०२ ॥ _ 


यहसरांतका चिन्हनायका दरार्वातहै.॥ सासखी नायकामां कहि 


है ॥ सवे या ॥ आघभट्रतिरंग के मंदिर त मनमोहन केसंगलागी । 
केलिबिलासनि कर्वाडभागिन तारकयोफल लेअनरागी ॥ हाँकलक्यों.पट 
व्हॉढगसां आतसाहात चारूप्रभान सांपागा । दतमहाछाब काहदयाय ह 
रखरदच्छद कासदलागा || ३०२ ॥ मरालअक्षर ३४- गुरू १४ लघ २०॥ 


दो ० आजकछशओोरेभयेठ्येनयोडिक केत । 


चितकेहि तकेचुगलयेनितकेहोहिंननेन ॥ ३०३॥- 


यहनायक्रा कन॑जतरत चमकत३ख सखानायकसा कह तासळता शाय 


` नायक्रासांकहे ताखंडिता | सवया ॥ आलसकेरसमे (बिधकेरंग लाल. 


केरंगसरंग भयेहें । .देतकहइचितके हितको चगंली -ठिकटठननयह-ठयेहें ॥ 
निंदतहें अरबिंदप्रभा अनरांगपराग मेंपा|गमयहें ।. शाड्न्यातनके सजनी 


दृुगआज अपरब आफप्रळ्यह ॥ ३०३॥ पयाधरअचर ३६-ग॒स ९२ लय २४ ए_ 


द्‌।0 सरतदराइडरातताहनराटकरतरातरूप]. -. 


छटपाकओरउठेलाठाओठअनप ॥ ३१९0४ ॥ 


ष्य 
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ह्य ¢ (७, > 
३ बिहारी सत्सई सटीक 


“= यहसरतकेचिन्ड देखसंखीनायंक् सोक हतिहे ॥ परकीयाजा नायका. | 


सखी मोंकह ताअन्य संभोग दुःखिता हाय ॥ सवे याः| भंषणचांस मनाय 
~ 2 :> न्स म ०. 
-सजे कचफूलगुहे रुचिआड़बनाई । डातकहापलट 'पटराधिक्रेलोक कप्नो 
TT _ योड प्रे डे ० ८ ~ ७ ३ ८० 
सन पोंछिकआई ॥ देतकहेरति रंगकीभाति, अनपमकांलि दुरेनदुराई । 
` पानकीपीक छुटेअधरान पेओरकळ प्रगठीअरू णाई ॥ ३०४ ॥ मद कल 
अचर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ ` शि यारी 
सक र ०७ ~ ~ fe f+ 
दो0 मोसोंमिळवतिचातुरीतूनहिंभानतभेउ । . 
ee ह > [० योर पक ५ 
कहेदेतयहप्रगटहीप्रगव्योपूसपसेउ ॥ ३0६॥: 
यहनायका 'चेतर्लाखसखी, सरतभयोजानि कइतिहै लचिताजानिये 


ON [oS ७2 “00 (क्यै (आ 0०० करे लूट १” ° 
॥ सबया ॥ आशपगोसुख पुंजमेंप्यारी निकुजमेंकेलि करीमनभाइ ॥ 


~ भ ~ ३ “> oN (०४१० ९० टॅ त्त | 
पीकगई छुटि ओठनपे प्रगटोमुखमंडलपे अरुणाई ॥ मेदकीबात कहिकिन . 


भामिनी मोसोंचलावत क्योंचतराई । तातनदेतकले प्रगटेयह प्सकेसास 
पसेउमेन्हाई ॥ ३०५ ॥ मरालअचर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
~ Lan ~ टू (७०३ टि ~ ~ 
दो 0 नटिनशीससाबितभइछुटीसुखनकीमोट । 
Lene (9 La = है १ 
चुपकरियेचारीकरेसारीपरीसरोट ॥ ३०६ ॥ 
यह नायका लेचितामरगली सारीदेखि सखी नायकासा बहोत है 
॥ कबित्त ॥ रसकीउमंगभरी रंगभरोसो इति है अंगकीशिथिल दाति 
अमिजलदाइ है । _फूमतिभकति अंगरा तिजमुहाति मसकाति अरसाति 
सरसात्यों मुनिकाइई ॥ मे।टेलटी सखकीप्रगटभई तेरेसीसक्यों लमक लि 
ल: ९७ >> >>, ~~ ~ fo 
मनमथकी दुहाईहे । चपष्योनकरे बल्लियेईताकरत चारोजेतआज् सारी 
में सराटपारि आई है ॥ ३०६ ॥ मरालअक्षर ३६ गुरू १२ लघ २४॥. 
"> पद हर ७ AN दर र छ क 
दा0 मोहिकरतकतबावरीकियेदुरावदुरेन । 
th % > » + ~ च्य | 
कहदेतरगरातकेरगनिचुरतसेनैन ॥ ३0७ ॥ 


यहनायकाक नत्रदाखसखो कढेतालचक्षिताहाय । जानायक ङ्गे विध 


साननायकको सखोसो नायकाक है तोखंडिलाहिय । कनित्त ॥ सरति 
क चिन्ह घतुराइसाँ लुकाय/तनभषण बनायसजेबसन तरत है । अष्णाप्राण 


८ ~ क” ~ २०. म न्यान टी ह र. 
प्यारेकेसने इ सरंसांनीताते गातअरसानेरस. उमगिढ़रतहें ॥ काहेकासया 
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बिहारी सत्सई सटीक । हष 
न ओडिबावरी करतअबकियों तेदुरादकडिकेसे के दुरत है । प्रगटपुकारे 
रंगरातकेकहत येतोलाचन यगु लमाने रंगनिद्रत है.॥ ३०५ ॥ पयोधर 
अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 


दो0 छाजगरबआलसउमगभरेनेनमुसकात । :: 
रातरमीरतिदेतकहिओरेप्रभाप्रमात ॥३0८॥ , 


यह नेचनज्ञाभाव देखसखी नायऋसों कहे तोलचिताशेय जा ना- 
यका नायकसों कहें तोखंडिता हाय ॥ कंबिन्त॥ सारसतसरस लसत 
भरे आरसमद्दारस मगनर्डोर हियेहरिलेतहें ॥ लालडोररातहें ओरउपं- 
साजतहैं फनेमसकातहें. निकाडेके निकेतहें ॥ मेनकोटमंग भरंयाबनक्े 
रंगभरेलाजकी तरंगभरेगरब समेतहें । -सेनसखंपागे मिसजागेहंगतर बाम 
रातरंमिरतकी प्रभातकर्डेंदेतहें ॥.३०५॥ नरअचर ३३ गुर १३ लघु ९८ || 


दो० कोटियतनकीजेतऊंनागरिनेहदुरेन । 


कहेदेतवितवाकनोनईरुखाइनेन, ॥ ३०९ ॥ 
मु यह मत्रदखसखा-नायकासक है लक्षिताहोय ॥ सवया ॥ तासन 
मोाइनसों मिलयांमनमें.तघींळबिही लखिपाई ॥ बझतर्ताडहिये हल 
` मानिकी माखचलावत तचतराई ॥ काटिउपायकरे किननागरि नेको 
डीठि दरैनद्राई ॥ नेनननमांक र खाईनई यहदेतकइचितको चिर्कनादे 
॥ ३०६ करभ अचरः ३२. गु. १६ लघु १६॥ 
दाऽ सहीरगालरातंजगजगीपर्गासुखर्चन | 
अळ सोहै सो हैं कियिकहैंहसोहैंनेन ॥ ३१० ॥ 
यहः नायकाके नेत्रेनका भावदेखिंसखीकहै :लेख्चिला ॥ संब्रया ॥ 
मामे! कळवीलो निमा बक हापरतच्छूदी 'छातोपेंछल' लगाई हिम :दवक रे 
अलते|हों इने हांसी आई रस्सिहों 'हियेडमगाई हैए॥ प्यारफ्या पय्येकपै 
पारिकेप्रे मपियष पिवायपगाइ हा ॥.कामकलाोर्लान कामनिआजक्री जाम 
निचार है जामजगीड हो ॥ ३९०-॥ मच्छ अचर ४१ गुरु ४ लघु ३४ यु 
गल दरशन ॥ dias एः 4) 


¢ 


८. 
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ia बिहारी -सह्सई सटीक । 


दा०[नतजातएकतहोरंहतबेसबरनमनएक | 
चाहयतयुगरूकिशोरलाखेलोचनयगछअनेक ३११॥ 


यह युगलका शाभाअरु.दाउनके हितको आधिक सखीकी बचन 


सखासा कहतिहे ॥ सवबयो ॥ नितक्षी बृबभान सतानदलाल बिराज 

छ्‌बिपुंजछ्ये ॥ क विक्रष्ग्रकहँ मनसोल वहीक्रम बातरताइक रंग रये॥ 
सखद खिसिहात सबेसञनी बिधिमो बिनवेजभिलाखभये॥ यहरूर्पा बलाकि 
बकों तनमेप्रतिरोमनि लेचनक्वॉनभये ॥ ३१९ ॥ नरअचर ३३ गस्‌ १४ 
लघ १८ ॥ 


द° [माेपरछाहाजीन्हसोरहेदुहुनकेगात । 


हररावाइकसंगहावचळगालनवेजात ॥ ३१२ 
यह दाउनक्रा ।मलबा गलामेंजीत एक डी जानिपरत है।॥ काबित्त | 
दाउरसभाज रुप्रेरोफेतरुनाह भरेदहनके सनह उमगत गातगात्त उह ॥ 
द्पातकरातचतुराइक चारजचारु ओरकोन जानेये प्रवीननकी बातहे ॥ 
जहपरछाइतडा प्यारो याविलांबिर्यात जे न्डक्षा परक शत हां कान्ह्हो 
लखातह ।॥। कइंकबिहष्ण 'क॑जेलिकोनिशंक मयेदाङएकसा थो गली 
रु चलजातई ॥ ३१२-॥ कच्छ अचर ४० गरू८ लघ ३२ ॥ 


दो० तजितारथहरिराधिकातनदुतिकरिअनराग । 


जहिन्जकाछनिकुजमगपगपगहोतप्रयाग३१३॥ 
यह उगल वन ॥ कावित्त॥.तार्थान सटर्कतेका डेक्षोत भटकत क्योन 
अटकेत ब्रजशाभाकां हिलंगमें॥ राधावनमालीकी-सरसगार श्याम ति 
. सकलनिकाईकों लसतसारसंगमें ॥ तातांकरिप्रीतयह निगमप्रसिदु बघि 
सिद्िबिधि शंकर) तिन ते अंग मे} डाडग 'प्रतिहात प्रगट प्रयागपग 
जिनकेपरति केलि कंजनक्ेमग मे ॥ ३१३.॥ मरालअचत ३४:गरः लघ २6 


ik उनका।हतउनहींबनेकोऊकरोअनेक । : 
'#रतुकाकााळकभयादेहदुहज्योंएकर ॥ ३१४.॥ 


यह दाउनके हितकी अधिकाई सखीसीमे कहति है।।-ब्रात्रि्त। 
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बिछरत है॥ ऐसाकळ मेमगछ्योमनमें न सेदरुल्घो दुहुन के प्र मबढपोकह्यो 
नपरत हे ॥ पलकमेआय इतपलकर्मे जायउतपलक  नचायनटबिद्यासी 
धरत है । राजाराम मेरेजान  दुहतन सं प्राणकागट्टग पतरीन फिरवा - 
क्रतद ॥ ३१५ ॥ चलअच्चुर ३७ गस ५९ लघः २६ ॥ 


दो०-बियसोतिनदखतढईअपनेहियसोंडाल-। 
फिरतसबनमेंडहडहीउहोंमरगर्जमाल ॥३१ 


यइनायकाको मालापायवच्तप्रसंन भई दैसीसखीनायक् सोंक हति है 
प्रे मगरविताशिय ॥ कवि ॥ सोति केलस्षतमने भावन्मथा कें दीनी 
ररत उतःरि परगटकोनोरतिहे | तबहीतर हसति बिहसति इलसतिदिल्ःः 
सतलसतगमानभरी ऑल हे ॥ सनमेंमदिलफलो तनमॅसमांत नाहिँचिलं 
चितब्रत अन्राग' उकल तरे | मरगजीमःलाउहीडर धर वाली वह हड ही 
आलिनक्रेस डे मेंफिंर तिं है॥ ३१६ ॥ माराल अक्षर ३४ ग स (४ लघ २० ॥ 


दो ० अपनेंकरगह्टि आपहीहियपहशइलछाल । 
नीलंसिरीओरचहीबीलसिशरीकीमार ॥ ३१७७ 


यहनायकने अपनेहाथ वनाय वोलसरी की साला पइिराइता डि. 
पाइय;कीाभा ऑधिक-सइसोसषी नायवासोंक ह।त-हे॥ सवया ॥- 
` आपने इछ नवीनक -फालवनाईगही मनलायकन्हाडे । मालयबालसरो” ; 


कौरंसालसगध सरीअतिही > छविछाई | -आलिनकेगनमें' लसिकह सिक 
उिप्यारीहियै पंहंरार त ओपझनपलैही 'तसमी बरनी नपरअनुरांगान- 


२१०७ चल अन्चेर ३०० गरू १९: लघ रक! 
तीजपरंबंसोतिनसजें गन बसमदाशिर। 


यहन।यक्रा प्रमगरेविता_सर्‌जचारतान् अरब 
योसोसखीकोवचन_सखीसांकर्हातह ॥ कावि से ॥ 

रिक परबसाधि भपनवसनवह भांतिनसधार हैं । “तिल 
तरैगीनीसजिअंजन सो आज चा रुजे। चनअन्यो रहें ॥ कृष्ण प्रा णण्यरे और काहई 
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बीतेमीर वैं वैएेर 


हः बिहारो सत्सड सटीक । 


खे कोरो डो डडाचपल कटाचहायमाइन मोंडार हँ । ङहाएकरा तिमरगजे 
चीरष्टीसोंसवहोके नोकेमखअतिफोकेकार डारडं॥ ३१८॥ मरकलअक्तर 
३५ गरु १३ लघ २२ ॥ 

दो० ओरेगतिओरेवचनभयोबदनरगआर । 


द्योसकतेपियचितचद़ीक हे चव्यांहेत्योर ॥ ३१९ ॥ 


यइनायक्रामायकके ४ मगरादितेकाह कोमनआनत ना ही सोस खोस खीं 
सोने ॥ सबेया ॥ ग्रारहीचाल बिलोकनओरष्टी दखोयों आननर्‌रंग 
रही) बोलतआनहो भांतिग्मानसोंज्योंनिधनी निधिपादक बोरी ॥ 


बभेहबातकेऊतर देतनडीठिकडं उह।रातनठ.रहो । हकदिनातयढ़ी हः 


ररफावतप्यारावढ़ायेहा राखत न्यारहा॥ ३९६ ॥ मदकल चर ३४ गस 
१३ लघ २९ ॥ 


० कियोजुचिबुकउठायकेकंपितबरभरतार.। 
टेढीयोंटढीफिरतटेढेतिङकलळार ॥ ३२० 


॥ सदया ॥ ठोढ़ीउठायकरनी चितचायपोंनंदलला अतिष्टीअनुरा?।. 


भाललगाबलष्टी अं. रोकर कंपभयो अत्तो पह). -आनेनडानेमने 
तयतंनगरनकछ आपने प्रे मत्रेआगे । टेढ़ोयेटे पिर मृग लारनिटेढोईटीकी 
ललार पेलाग ॥ ३२० ॥ शःर्दल अदर ४२ गुर ६ लघ ३६ ॥ 


सुघरसोतिबसपियसुनतदुलहनिदुगुनहुलास । 


लखासाखनसाडीठकारसगरबसळलजसहास ॥ २३. 

यहनायकःगुन गरबिताअपने गन फेस; नतेमोलिनके. आगमक्रादख: 
नाइामानातप्रसन्न भइ सोसखीतिनः चितर्वातडे सोसखोसखो सोंक हति हट; 
॥ सया ॥ रूपकीराशि सखीन रूमाजमंप्तोई सिंग.रसजे ब्रजनारी.]. 


काइुक ही सघरायन कनुबसोतिनेलोनों रिफायबिड्ारी ॥ योंसनिके्आात 
हाहुलस गन चातुरा कापरमा वाधप्यारा । लाउगमानभरी 'मसंकायक 
रंचक्र डीठिअलोतन ड]री ॥ ३२१॥ वारनअध्षर ३८ गसू (४ 'लघः २४ ॥ 


द° ठुसहसातिसाळीसुहियगतततनाहिंबिहाय । 


घरेरूपगूनकोगरवाफेरतअङेहउछाय ॥ ३९२ ॥ 
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विहारो सत्सई सटीक । ६६ 
< 


५ यहनाय झा आपडपकैंगुनके गरवत प्ररकोंचितमें जानना हॉमोस री 
सखीसोंक हति -॥स वेय नाइकळा ह मंप्यारो अळे इउछा हभरीपटभपन 
ठानत । जानत ४निहच अपनेञिय कोवनिता करिह नइहांनत हा 
य.वनकगुनक आसमानल आन इ.नामनआनत ॥ यद्यपिसा तियासालतऊङ 
परम इतानरतादुखभानत ॥ ३२२ चलअचक्ष॒र ३७ गुरू १। लघ २६ ॥ 


दु? स्वलबढुइबलकारथककटेनकृवतिकटारं | 
आलवाठुउरजझालरीपरी प्रेमतरुदह्ार ॥ ३०३ ॥ 


यहेप्रमकाइड्ता सवीतोंनायक्रा.करेअथवानायकक है ॥ कबिर ॥ 
दखतहामरात सघुरमनमाइनको नननकरेमिलेसिल्या मनअदात चे. ॥ 
आलत्रालउरतप्रगट भय.प्रसतसडिनदिन झालर पअऑतिमरसातहे ॥ ता- 
हिट्ररिकरबेको कितने लखनखगि कुवातकठार गड्कीनो उतणत 
केहेकविक्ृष्णामवे था तेअतियलकरि नेकनंघरतत्योत्यो हढद्वातजात है 
॥ चल: अक्षर ३० गर १( लघ २६ || 2) 
दो० करतजातजेतिकघटनिबढिरससरितासोत । 
आलबालउरभमतरुतितोतितोहढ्होतु ॥३२७ ॥ 
यहसनहकेअंगम हढ़तानःयक्ाको अधवा नायक्रको वचन सखीमो 
_ सखानायगाहसों कहेतोमभवहै ॥ कबित्त ॥ आलवाल ररे मनोज 
बयोनेहबी जतातभयोआली प्र मअं गररदातह । सरतिसलिलमी च्योया ही 
तडमंगउठमाफ़ल मेंनएंदरह्वाटुहुनओं प्र मबढ़प कच्योन परत है । पलक 
मंआयइतपलकमें जायरतपलक नचायनटविंद्यासीधरतहे ॥ र जःराम 
मग्ज:नदुह्_तन एकप्राणकागडग प्रतंरोनफिरबी करतहै ॥ ३२४ ॥ चल 
अक्षर ३७ गुरू ११ लघ २६ ॥ 


०. वियसोतिनदेखतदङ्गअपनेहियसोंलाल । 
[करतसबनमंडहडहाउहांमरगजीमाल ॥३२५॥ 


- यहनायक्राकामाला पाययहतप्रसन्नभ३ हे सोसखीनायकर्मों कर्छातंड 
प्र मगरतिताडाय॥ बाविश् ॥ सोतिगेलखत मनभावन मय। दीनो 
उग्तउतारिपरगट कोनीरति हैं । तब्हीतर हसति वहात. इन्र तिविल- 
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4900. * बिहार सैत्सड सटीक । | 
-सतंलुङतशमानअरी अति हे॥ मनम पुदितफलोतनम समातनारहचलाचत | 
. -ब्रतञ्राग उफलक्ति है । मरगजोमाला वहोडरधरा बोलावह ड हड | 
_ग्रालिनकेम डमें फिरतिहे ॥ ३२१ ॥ मरालः अचर३४. गुथ १४.लघु २०॥ | 


दो० अपनेकेरंगहि आपहाहयपहराइला 
नीळसिरीओरेचहबोलसिरीकोमाऊ ॥ ३२६ ॥ 


.. यहनायकनेअपने हाथबनाय बोलसरीकी मालापाइराई ता पाइ 
याकीशाभाअधिक भईसोसखीनायऋ सोंकहतिह ॥ सव या.॥ आपने 
' हञाथनेदोनके फलबनाइंग ही मनलायकन्हाइई। मालसवॉलस रीकीरसाल 
' तगधभरीअतिहो ळविळाइ ॥ आलिनक्रान्‌ भ लासक सक हाठप्यारा 
(हयोपहराइई । ओपअनपलही तसुणीबरणोनपर अनुरागानेकाई ॥३६६॥ 
` चले अदर ३० गुरु ९९ लघु २६॥ ट 
द° तार्जपरबंस तिनसंज भंषणबसनशरर 
-संबेमरगजेम हकशवहीमरगजे चीर 0२५७ ॥ 
यह नायका प्रे सावित मरगजे-चीरताको गरवः भयोतालेडसंगार न 
_-क्रियौरो. सखीको वचनसीसी.कइति नै.॥ का बि ॥ सोतिन निरसे 
निरिखेबिन चेनपरेनघरी है .॥-व्याकुलहू मुरभाय7री तलफ बिननार | 
मनों सफरी है । मनगरूर बिथाचिंत हा. नितहीनित_होतखराये खराह | 
जात मरीदिनमेबिक्र यहप्रात जरोअरो_कानफराह ॥. ३२० ॥ मदकलं | 
- अचर ३) गुप १३.लघ २२.॥ ) 


«करी» मोहदयोमेरोमयोरहतजजिय़ामिळसाथ 5: 
| 


सांमनबधनसापयापयसातंनकहायः ३२८ ॥ 
यइनायंकाप्रोढा उराहनों नायक्राःबचन ॥ खवा | जोमनमीहि 
। याक दिया तमंमो  निय्रसमिलिङ् ₹समाज।-भेटरुहोनजकुप सभाय ता 
फ्रसपियप्रपदा मिलग्रीज्े 4 मेंअपनोकरआन्योंय ही अवत्नंतरदाताळिनछिन 
छोजे।सोमनजोरावरीक्ररि- मोड्नसोतिनज्रेकर ब्रांधनदी जे | ३२५0 
सत्तर ३०गुर।१३६, लघ २6 = । क पग्र कपत टक 
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“दो ० भयेबटाऊनेहताजिबादवकतबकाज-। 
अबंअलिदेडशहनोंउडरउपजतअतिछाज॥३२९॥ 


इनायक्रापरकीयाप्रे ढ़ा <राहनों नायकर्क विद्यमानन यका सँखीसों 
बहति है ॥ स वेया ॥ नेननसॉतनर्सों मंनसोरिहनेई मिलेत्वहते रुखसा- 
जनि | भलिगई सववेबलियां हितपुंजनकीबहुभांतिविराजनि -] -येतजिने इ 
बटाउंभयेञअब बादबकेंसजनी विनका अनि | देतरराइनोंणसेनको अपने उर 
` छी चपिय्रेअतिल्ञाजनि॥-३58-॥ मदकलअचर ३०गुस्‌ ८ लघु २२ 
दो० तोहीनिर्मोहीऊग्योमोहीयहसुभाउ ॥ 
अनआयेअविनहीआयेआवलंआउः^-३३०-॥ 
य हनायकोपरंकी यापरी है नोयकरकी निटुरताई अपने दयक आर्थाक्त 
उराइनी देकराट करतहेनायक्राळोबचननायक्रसों॥ का बिचः॥ लेहिभ- 
रैननकी जवेन जर्रमली तब्ीतेचित्रकीलगायो अलिचाव डे] सिलतमिल- 
तमनहिलमिलणएक _भयेपरतो्र मफंदको अंनोखो उरावे | क इनसवा- 
“ ततेरो दियोनिरमो दी अतिमेरो हियाग ह्यो कटे ऐसी ईसभाव है॥ तेरअनआ- 
' जेअनआवेही रहतमइतरेआयेआय जातप्यारौतनआवदै ॥ ३३० ॥ पया- 
' घरचर्चर ३६ गुरु ९२ लघु २४ द 
' दोग र्नसलेतेअरुरहेअतिसनेहसोपागि। 
तनककचाईदेतदखसूरनीमुहलागि ॥.३३१.॥ 
यइनायकागीढ़ा दैनायकऋअत॒प्करणमें कुछुकपटजाति टर हन 
_ गटकरतउेनायकाको. बचननायत्सों॥ सवे या नाचत स 
* उरजेरतहोअनर्रागसचाई ॥ रावे म्रबंधनकां जितही तितरी चान 
!) रचाई ।इपसलोनेसोनेह पग्योहरिप्रीतकेरगमबादुरचाद॥ तन t कु 
| ज्ञागितडदंख देतललाये हैनेकंकचाईे व शत नर अरर यु १९६ लघ ९ 


ह तागाचा... 
दो आपदयोगनफेरलेपर्लटद 
कोनचाळयहरावरीलालळुकावतड!3.)! ३२२॥ 


इनायकाप्रौढाडराइनो देतहनायका कोने ताकत ३ सन ला 
it बुतोहमकोयहचानि 
नंदलला उरझायडियो अबदेखरवेक्रीतरसावतहा ॥ अशतय वाय 
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परोयहलाजइलनह आवतहों ॥ तम मोहिंदयोअपनोसनआपहो फे/जे- 
क्योसिरनावतहो ॥ अवतःपल?इतपीठिटडे इरिका टको. दीडि लुकावत 
“हौँ ॥ ३३२ ॥ कच्छ चर ४१ गुत ८. लघु ३२ (क 
| 4७. न्न छ पर ~ सेवि सियत क 
दो० बिरहबिथांजलपरासिविनुबसियतमोहियलाळ । 
डड हक CRT व्र डोल क टी 
कठुजानतजलथभावाधेद्रयाधनलोलाल -३३३॥ 
स प्रोडा उराइनो नायक्राको बचननायक्रसों ॥: सदया ह) 
हरिमाडिय प्र महरो वर मेबसिवो निसवांसरठानतहे॥कविक्ृषष्णक हैं अपने 
उरकोहमनोफ्यि मेट न भानवहों ॥ विग्हारु विधार्नाहं नकतम्हेंपे इमे 
~= र > ~ पति टर ७ OS = 
अतिहीदुखंदानतचो ॥ कळु जानि परीदुयोधन ` लोजलथंभनकी विधि 


>. 


जानत हा ॥ ३३३ ॥ मदकल अचर ३५ गुरु १३ लघु =२॥ 
द्‌ [oe CN चे Ln an € 
दो० दक्षिणपियह्वेबामबसिबिसराईतियआन'। 
hn Me ~ ~ हि 
 एकबासरकविरहलागेबरसाबिहाने ॥ ३३४७ ॥ 
हे यहनापका प्रोड़ा सनायक शा उराइनो देतहै दक्षिणप्यियापदत्त चतर 
पय संशोधन, जा नय॥ जा दक्षिण नायक्र न वने ॥ कञ्जित्त । रमरोत 
नागरहा चातुराके सागर हो काटिकाम कलानिधि उपमा न परसै ॥ सत्र 
सखईत नि निकाइ के निकेतो तम्हेरेखत ही ब्रंतसवहोके उरमरतै ॥ 
: दे क्षिएसनेह इरिएसे भयेबाम बसि वसिराई और तियरखिवे कोँतससै ॥ 


हे क्र 30 ब्र 5 ~ | 
कहेकविकरष्ण समन बसिरड हमध्यान लायीबिस्ह बिह।नलोगः बरसे ॥ 


३३४ उुरनग्रबेर ४: गुस २ लघ ४६ FT 
दो० फिरत बिनररि नखियाल 
जुअटकतकटनाबनरसिकसंरसंनखियाल | 
अनतअनतानेतनितहिततुचितसकचतनाहिलाट2 > 
7809 चतसकुचतनाहलाल३३५॥ 
यह नायका पाढा उरहानों नायेक्राके। बचननायकमा .॥ क बित्त ॥ 
कण पण प्यारजा कनताति हार्‌ गुन ग इन उधारेऐसी ढरनिढरत हे। ॥ सब 
| फो भावतडै। रसिक कहावत परमन रसीलेल'्ल ख्यालमे. करत ही ॥ 
.अटकति [फरतजगन बिन ठर ठोर प्र मपन साचो पै कवचन उघरतच्दे! ॥ ` 
hee न > र्लं म 0 es कः ै 
अनत अनत निती जतनजल नहर चक ह जियम ने संकचेधरनेह।; २३४ ॥ 
MIN RT UV लाध ८4 तितका I eres eet. 
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| 


बिहारी सत्सई सटीक । १०३ 


दो ० सुभरभस्योतुवअगुनकननुपक्योकुवतकचाल । 
क्योधोंदास्थोजोहियोदरकतनाहिंनलाळ ॥ ३३६ ॥ 


॥ सवया ॥ मोउरमे अनुरागक्रे फलतप्रीति प्रतत कलीप्रगटी ज्यों ॥ 
गावर भोगुनके कनकाछलके बकलासंग भरिभरेत्यों ॥ बंचकताई बीवाहन 
सैंकविकृष्ण कहेंपरपक्त भयोयों ॥ अवतम परेखोयहे अबद डिमज्यॉ | 
दरंकनहियोक्य/ ॥ ३३६ ॥ कच्छअन्षर ४० गरु ८ लंघ ३२ ॥ 


दो सदनसदनकेफिरनकीसघनछटेहारिराय । | 
रुचेतितैबिहरतफिरोकितबिहरतउरआइ॥३३७॥ 


यह नायका प्रोड़ा उरहनों नायकाको -वचननायकमों ॥ सबा ॥ - 
डालतलाल. घनेघनमांकत -प्रेमक्रो आंकक इन -उघ.रो -॥ जानिपरेअबतों 


बक तो ररह कारहेंहम ध्य नतिद्दारों ॥ बानपरा सन्व्याहंळट मनमानत 


ही रुचमानपधारो॥ भावतमेज विहारघिह।रीयों कितयांइत अ.यविद्दारो॥ 


३३० ॥ वारनअव्र ३7 गुरू १० लघ २८ स्वाधीनपतिका ॥ 


दो० छिनकचलतठटकतछिनकभजपीतमगळडारि.। 
चढ़ीअठादेखतघटाबीजुछटासीनारि ॥ ३३७ ॥- 


यह. संयोग छंगारंनायकां. स्वॉधीनपतिकाों सखोको बचन सखोम 


 कहतिए्रे ॥ कबित्त त सावनफेमास मनभावन के संगप्योरो अटो परटांड्रो? 


| 


भइईघटाअधिय!रोमं॥ दामिनीके: धाखेचकचांवेंडगकविनाथ ळदिनसां 
मरिटरपियअंकबारिमें..।-के 2 रलिवार्स येसीराधःज्रके रूपप्ररभ।रंककचा 
सवासचा कोनिद्धारोमे ॥ पागिर ही, रसजा गिर ही -जे। तिलाजन-म ने ही झओ वे... 
हमेंहः भीजीमेलघारा में ॥ ३३८-॥ -नरच्तर ३३; गुरु-१४-लघु-१८/॥ 


दो ० दुनिहाईसबटोलमॅकहीजसातिकहाय । म 
सुतेऔचिप्पौआपत्यौंकरी अदोखिल आइ ३३९॥._ . 
यह नायका स्वाधीनपतिका सखीका बचनसखीमां ॥ रू बया ॥ रातः. 


दिनाळकियां हाके धामपंग्या रसमर हत सखदा ॥ पासपरारुबके कहता 
यह बीसबिसेतिय है दनिहाई ॥ त जब तंगनरुपंको रा शिसशोलत'हागल 
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| 
|| 
| 
गोते हो आडे | गापत्ी अपनेबसिंक ते भलीकरोसोतिकी छोतित्रहाइ | | 
३३६ ॥` सराजअख्र 3४- गुम्‌ १४ लघु २० क | 
दो०_तोपरवारोंउरबसीसुनिराष्रिकेसुजान । | 
तूमोहतकेउरबसीइवैउरबसीसमान-॥- ३४०. 
यह-मायका स्वाधोनपतिका सखीको वच॑नना यक्ामों ॥ कित्ती | 
कुपक्री उजारीब्रषभानकी- दुलर राधे लरीयेनिकाई हरि सो तिसबहारी र: | 
तेरेगुणगा येको तरह (रा यनेको-तेरीप्रीलिहीकोः पनगदह्यो- गिरधारी है॥. | 
तेरोनाम तेरोध्यान तेरो इीडियेम. धरेतेरोरसबस उनगायह-बिसोरो है । 
तहीउरवसी हो के उरवसीमोइन केतेरी छबिऊपरका उरयमी 'वारो है ॥ | 
३४० ' ॥ 'मरकल अक्षर ३५ गस १३ लंध २२॥ ` ` आह. . 
दो ० तमाहनमनगडिरहीगांडगिढीनिंगवालिं | 
- उठतसंदानटसाठसोंसोतिनकेउरसाठि ॥३४१ ॥ 
यह नायक्ा स्वाधीन पतिक्रा, सखीको वचन नायका सों ॥ | 
सपया ॥ खीनकरीकाटि पोनसेपेट कठोरउठे कचकोकिल बनी.) कब Fh 
साकठकनाधरमो मंखकोटि काचन कीअतिपेती ॥ त मनमोहन बेमन 
उघ लिर है ४गढ़ि।लंकेला सखंटेनो ॥ सो तिनेकेडेर माभसदी नटे साल 
ज्याालत३-मृगनना-॥ ३४।॥-क्रभ अचर; ३ मु:क ६ लघु ९६॥ | 
को-नमळालीचालीनिसाघटकालीघनिकीन॥ | 


रातिमालीबालीअंनतअयि्षनमालींन ॥ ३४२ 

' यहनायक्ो उेतन्टितापिरंकीया नोकरा बेचनसखीशी ॥ केबिन 
आजमन माइन क्षो” मगयनिस्खंत' भेरेपक ने लागे प्रीति उसन 
हालो है॥ मईनेभला ली. देखिफोकी परी नखताली समि पैतिधनि विट | 
काला निसाचालो हेग ऱ्काहरवनी कीलखिमदगः चालीतासों -जानिपर्तिः : 


हक की दमन (क़ह्ावा हों जालीइत मद तिही ख 


इ जेग्रोआला विकराली हे ॥ ३४२ ॥ वासक स 
दो ४ अँकिझँकि अपके हिपेछनफिरफिरजरिजिमँहाच | 


vee) हे. 
f 
| 


वादापयागमनीदॉमासेदीसबअलिनउठाय ॥ ३४३॥ 


बिहारी सत्सई सटीक । २०१ 


यहनायक्रा पर कीया बासक सज्यासखीकाबचन; सखी सो क्रियांविद- 
गाह संभवहे ॥ सबेया | जानिसमेपिय आगम कोचतरांईे करोचित 
'चाइक़े चाक सकररिओधिक मं.टिक -आंख .झकोसोकरी पलकचप 
लायक ॥ जोरिमजा!तनलोरितिया. अंशिरानोखरो-अरसाय. जंभाइक.॥ 
बेठो हुतोढिगआई, अलोमदई सबऊठमहोसो- उठायक,॥.३४३.॥ मराल 
प्रत्र .३४ ग॒ स्‌ .१४ लघु. २०.) 


दो निशाअंधियारीनीळपटपहिरचछीपियगेह । 
कहोदुराइक्यादुरेदापासेखासीदेह॥ ३४४ ॥ 


यइनायऊा छृप्णामिसारिका सखोकी घाग, दोपघिआधिक्य असज 
(प्रत्य -त्तरहोयतोः नायकाकेषचन . तरूपगरबिता. होय. ॥ बाबित्त ॥ हेरि 
हरि -अंगनलेगावल -अरारसतफेरिफेरि- येतां भेरका है त करात हे ॥ लाल 
केसं रेश. रचिजातहिये... भोजिमीजि आवत, पसी जसघराई उघर्शतहि ॥ 
मंडन छत्रीलीयंह छवितरी छार्जातहमेरीया अधेरोमेंत दियासोबर्रात 
। ₹े॥आपहोत करचंतराइ चल्य।चाइत' संगातका गुराइया दुरा 
दरतः इ ३४४” पयाघर : अचार २६ गुम १२ लघु २७४ ॥ 


'दो5अरीखंरीसटपटपरीबेधआधेमगहरु। 

"> सुंगळगेमधपनलईभागनगली अंधेर ॥ ३४५॥ 
... यहनायका जलाभिसा रिका अपनीरात कोबांतसखी सखीसा कइत 

डैराइमेंचन्द्रोटय मइ छायलामाया पटंतरूपगराबताइभ३ सन्या ॥ 
घयामनिशा संखितैसोईसाज सिंगारकहों पतिपास चलोरो॥ त्याँअधगल 
उदोतभयो ग्रथिदेखतः मोमतिसोचंलंगीरी ॥ पंक्रेज़छांडि सगन्ध कलाम 
लगा संगभा रनकी अवलारा ॥ ताहसम सगभाग नि प्यायक छायलइ 


यह नायका शक्लो मिंसारिका' राइम चाद्रस्तभया दाखसकाचत 
“भई तबसंखी संपंधान करति ॥ सं कया! ॥ तर कहे सजिसम्रर्जसंगार 
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१०६ है बिहारी सत्सई सटोक । 


चलोबलेंडो गिके गतिमंदहि ॥ अथ्योस म अली  अघबीच' ही देखि- 
छ्ये क्रितप तमबृन्दष्हि ॥ घ'घुट कापटट।रिक प्यारी: उघार्टित अपने 
मंखचंदहि ॥ बारसनमंति ज्योन्हईसोकरयो चलिक मिलरीनंद नन्दि 
॥ ३४० ॥ मदकल अचर ३४ गरु १३ लघ २२॥ 


दो० उहिठकूऽकुयेतोकहापावसकेंअभिसार | 
जानिपरगीदेखियादामिनिघनअंधियार ॥ ३४७. 


यइसखीनायकामों कहतहकिआभमिसारकोसहजहीसमंय हैनायकापर- 
की यस वै या॥क्यौं तननीछनिचेलसजेर्साखङ्यो मृगमंद के लिपकर गी॥ पा घ- 
सके अभिसारकोयेतोबिचारक हाचितेमा हिधरंगी॥कंजकेभो ननिशंकह्नै क्यों. ५ 
नचलेहरकतहि अंकभरगी॥ श्यामघटाकोंअँधेरीम तेरोङटोसीतनदाति . 
लानिपरंगी ॥१४० ॥ नरअचर ३३ गुर ९१ लघुं २८ शक्काभिसारिका ॥ | 
~~ कक १ ७ * > 

दो0 ज़वतिजोन्हमेंमिलगइनेननहोतलखाइ ॥ _ 
जे दिलिप स्नळ Mee oe fo EL नचर टं र. 
सोॉधकेडोरनलगीअलीचलीसगजाइ ॥.३७८॥ : 
यहनायका णक्काभिसारिका सखी का बचन सखा सा. कवबित्त ॥ 
तनकोग्राईे तर नाई को निकाइछाई जाको उजराइते उंजारी-उप- 
मातिहे ॥ - शरदानशामेप्यारी -बिशर्दासंगारसञे गजगमनोको जाम अति 
सरसातिहे ॥ चलीअनरागो मिल. मे, हनकेमिलिबेकोचांदनी में मिक्तगई 
ब्यॉहंनलखाति. है. ॥ साँधेके डेरन सलगी अलसंगचली मानांपनोचन्द | 
सहतारन लिखाति है ॥.२४०॥ मराल अचर ३४ गर्‌ १४ लघ ३० ॥ 


दो0 गोपअथाइनतेउठेगारजछाइगेल ॥... ... 
चलिचलिअलिआमेसारकीमलीसंजेखिसेल३४९ , 


यहनायका संध्या बिसारिका सखीकाबचन नायका सेकिशसे समय | 
अभिसाकर ॥ सर्वया॥ ळो डित्रथाइनग।लयबेके उठी: सबगीपनकोअव- | 
लीडे ॥ छोनभईसखहा रविकीछविगोरजपरत गेलगली है ॥ चंदनकली | 
'प्रगटीनत्रजों चलिक्योनकरै अलिरंगरली है ॥ मरनसहागि.मेरोक्झ्यो | 
आभसारका सजसभाखेभएा ६।। १४६ ॥मरालञ्चर३४ग स१४ लघ-०। | 
॥ 
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बिहारी सत्सईं सटीक | १०09 


दी ० पलसोहेंपगपीकरंगछलसोहेंसबबेन । 


बलसाहँकतकीजियतयेअलसोहँनेन ॥ ३५० ॥ 

यह नायका प्रोढ़ा अधीरा खंडितानायका के।बचन नायकमा ॥ 
कबित्त ॥ साहतशिथंल गातय रस में पागे निशिजागेताते आरसकेढार 
ढरियत है॥ बेनततरात अंगरातमर बेर वेर “फेरि फेरि डेरिदेरि हिथे 
हरियते ॥ ` बोनसनेछ्लमो है पोकपगपलमाईे देखे छंबिदर्गाने अनंद 
भरियत है ॥ ङशलप्रान' प्यारेश्रमकी हे. कोकरत येतिअलसे है. नैनबल 
साहकारय३.।३५०.॥ मराल अच्र३४ग 7,४ लघ २०।मदकल'अचर३५ ` । 
गस्‌.१३-लघ.-.२२-| 


दा० कतळपटयृतमागरसानजहानोाशसन॥ 
» 'जिहिचपकबरनाकेयगललालासेनेन ॥ ३५१ ॥ 


यहनायका प्रोढ़ा अधीरा संडिताफलन कें नॉमशबद का चमत 
कार है॥ सवया ॥ मेगरभलिनलागिके लालन सोनजही निरि 
सॅन मेंप्यारा' : जाकालसतन्‌-चंपकसां दसना वलिकंद कलीछबिधारी ॥ 
लाचनलाल गलालाकेरंगकर्रानजर निजगार्याबद्दारा ॥ निंदत है अरबिं- 
दनको-छबि.प्रीरतापराग भर... भरमारी-। ३६९ ॥ मराल _अच्षर ३४ गर 


१२ लघ २४.॥।.....- 
दोऽ कतंकहियतदुखदेनकोराचेरचिबचनअलीक ॥ 

सबंकहावरह्याळखलालमहावरलाक ॥ २९९५ 

यह नायका प्रो अधोराखंडिता नौंयकाको वचन  नायकमों ॥ 


संवे यो आजमयांकरमेरे पधारेलसी छ बिरेनविहारबिहार ॥ क्योंकि 
येदुखदेन , कोवेनबनाय बनाय! सनेइहि हारे ॥ --घमत .- लोचननीटभर 


उघर उरमं नख चिन्ह तिहार ॥ भार कहव रह्मोसबलाल.. लिलार 


महाउर लीक निहार १,३५२ || मरालअच्तर-३४;स १४ लघु २० -॥, 


~ 


दोऽ पटसोंपछिपरीकरोखराभयानकभेषित 
` नांगिनेइवेलागाहगननॉगवेळरसरेष॥ ३५३ ॥ 


~ 
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र ~ ४ ९५ CS 
१०८१. बिहारी सत्सद सटीक । | 

यह नायां प्रौढा अधीरा खंडिता नायकाको वचन नायकसों ॥ 
समै या | आज्ञ मयां कर मेर-पधारे खुली बड़ भागान की-सुधरा ई 
प्रीतमये पटसों रखों पोंछि परो. करोमो मतिर इरी है. ॥, लागत § | 
मम नेनकोआहिसमार्मान. सामेभ्रारमरा है-। केलसमँ रा इर्बालिक्के, रंगको | 
र्खनमे्खन पेउघरोडे.॥:३४२३॥, मदकल अचर ३४ गस्‌. १३, लघु. २ | 


दो० जिंहीनामभषणरच्यांचरणमहाउरभाळ । 
उहींमनें आखेयांरंगीवोठनकेरंगलाळ'॥ ३५४॥ | 


यइनायकरोपरीडाधीरो खंडितानायेकोको बंचनेनोयकसों॥सेया॥ | 
दाहीकेनैनको काजरबोंटपेनीकोलाग्यो जनपॉछिकखोऊ। वांहॉकेपायकां 
जावकरंगलिलार महांद्वाबदतह साऊ। एंसाबनाय संगारकेरमी जिहद्दै 
बहबांलविचच्छूनकीऊ । चानहुलालरंगी उनहीं; ऑखयांअधरानेके रंगम | 
दोऊ॥ ३४४ ॥ मदकलअच्तर ३४ गुर, १३. लघु. २२ ॥ आता. 
दो० पलछनपीकअंजनअंधरघरंमहाउरभाल | 


आजमिलेसभलीकरीभलेबनेहोलाल ॥ ३८८॥ 
यहनायकाप्रोढाअधीरा खंडिता नायकाकी बंचननायकसो ॥ सेव 
या॥ आजबनेहोभलेनंदलालं भयेसंबबानिकसोहतंभोरीं। मंडनुआंखिन 
पोकलगीअरूलीकलगी कळओठनकारो वांइतोवांहतिलोछरही !यहदी- 
' इनीबां हसिहातिति हारी । बेठी खंशेखगिलागं उठी यहदकेसी बिरांजत शीर 
सारी ॥ ३५ ॥ चलेअच्षर ३० गुस ९१ लघर६ ॥ म | 


दो०-वाहीकीचितचटपटीधरतअटपटेपाय.। .. .. | 
रपटबुझावतबिरहकीकपटभरेऊ आय ॥ ३८६ ॥ | 


प्रौढ़ाधीरा नायकाकोबचनेनायकासों॥: क चित्त ॥ अनलवसेको होता 
बलगमेभानतहों संबरसंबसकीयी चाउवहनायक ॥ लाफेभागजागेजार्कसं 
गॅनिशि जागे मेरेमोरभये आथहिल चियकोजनायके ॥ जानियत ब्राहीका 
लगी है चितचर्टपढ़ीः अट पटेचरन परत: उगलांयक जी [प्ताटब॒फावत' र 
बिरइहुला- सनिकोकुपट भरेङेप्रार-यारे , हस, आयकों॥ ३४६३मरालअचर 
` ३४ गुर १० लघ ४० | 
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बिहारी सत्स: सटीक ॥ १०३ 


दा गाहकगासआरगहरहअधकहबंन ॥ 


देखिखि सोंहेपियनयनाकियेरिसोंहैनेन ॥ ३५७ ॥ 
यइ नायक्र!खंडिता नत्यकतरतके चिन्ह दरायके  याक्रेआयःयछ्वात 
करन जञावतःरातमंनायत्रके 'नत्रदोखतइनजानो सोबातळोडकोपके. गांस 
गरैसंखीक 'बचनसंखीसॉ | स या ॥ आवत प्राणपतो (हि: विलाकसतघा 
समंनेइक्रीडोठसो देरे -धायक आगे हु. आयलये हिय मेडम. सखपंजघ- 
नेर । आधेंमे बेनकहेंर र सखगांस भरठरक्रोप करर ॥-कान्इके नन- 
'खसात विलोकिरिसाइक -प्यारीतिहौहग फेरः॥-३।२॥ मरालअचर.-३४ 
गस १४ लघ २०.॥ 


ठो ० पावक सोनेननळग्योजावकळग्योजभाल । 
मकरजाहगेपलकमेंमकरबिलोकोलाल॥-३५८॥ 


जह नायओा प्रोढ़ा आधोरा खोडता गायकको बचन ' नांयक्सों ॥ 
कवित्त॥ मैन छविरेनकओे उनीदे नेतमं दे. 'आवनो टके, ऋरसइन्दीःबरन 
दरतद्दो पियरोबदन भयो ह्‌ यरोः छुवतंः मो इसंयारो करत ज्या-ज्या 
निहारो करतहो,। आलिमतप्यारा जिय यंसकपठ़ायेप्यताकःरढ़ादन 
प्रतिपायन ..परतःहो.) कर्चेघकरायं - मधकरकासा,माललं'ल. सुकरावलां 
ञ्ऱै कतपरकरेकरतहो ५८ ॥ बारनअद्योर ३८ गर ९० लघ २८ ॥ रश 


दो ० तेइतररेत्यारकारकतकारयहदृगलील. 
कनहींयहपीककाश्रातिमनझलककपाठ३९६९॥ 


यहनायंवॉ सांपराध जानिनायका नेत्र चंचल करते सानायकीसखा 
जोयको कैचितिकी भ्रमनिवारनकंरतेंतेसंखीकार्बंचन नायकासा नायक! 
- मखीसोंकहैतो भतसरतगुप्रा परकीयाहाय ॥ कावित्त ॥ आजेलंखिर्पात 
कळ और भांति लरीगतिआननपे उमगललाईललर्कति दै । भकटाकटल 
वअत्िलेहसों ततीनी न मडनननमारसका तरंगछलकति है ॥-कहव बिक्ृष्ण 
यहंधोखीहिर हांतो. करिपोकलीक जानट्रजबॉलवलकातह । लालतकपो 
'लपरतीकेकीबिलाकि अतिभषनंकामनको फलकार्मलकति है ॥ ३३६ ॥ 
नरअच्चर ३३ गुरु ९४ लघु १८ ॥ ट 
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१९० बिहारी सत्सई सटीक । 


दो० आयेआपँभढीकरीमेटनमानमरोर । 
द्रकरांपहदाखहउला/छनायाछार ॥ ३६० ॥ 
गहखंडता नायक्राकोसखी नायकसों कहंतिह ॥ सबोया ॥ आप 
छपाकरआयेभलो करोआजकोबानिक मे: मनमा हि। देखतरावरी मोइनी 
मरातमांनमरार घर उरकाछ । काइळ्बालाका: छाटाळ्लायहळाराळग 


नाऊळाजतळ।इ । दाखारसायगाटर कराकळ्जानतहा अनआयलसा || 


६० ॥ नरअच्र ३३'गुस्‌ ११ लघु १८॥ गू 
दो0 लालनलहिपांयेदर चारीसोंहकरेन । 
रासचढपानहात्रगटकहपकारनन ॥ ३६ 3॥ 
यहनायका प्रोढ़धीराख डिता नायक्राकोबचन नायकसों ॥ त बे य7॥ 
आयेडनीदेज गत तऊकछूभेदनजान्यों हियेकीमेंभोरी। वाकचक कम ते 
गेचिन्हामलाय चियेमसक्रेजिइगेोरी.॥ लाललहीअवतो सवबातदरन हां 
सोइकरों किन होरो + ,सीसचडेपेनिहाँ होउनेनपकार कहेरतरंगकीचारी 
॥ ३६१ ॥ मदकल अचर ३५ गुरू (४ लघ २९ ॥ 


दो० तुरतसुरतकसेद्रतमरतनेनजरिनीठि। 
डोढोदगुनरावेरेकहकनोडीदीठि ॥ ३६२॥ 


यप्तनायका प्रोढ़ाअधीरा खंडितासखोकी वचनसखीसों ॥ऋषित्त ॥ 

चिन्इअंगअंगफे दुरायेचतराइक पेअ.रसगमनगात ढरढहनातहे । प्रेम 
सधापानके हुलासत मुठ्तिमनमेंनमख सनेरेनव्रनततर!त है ॥ तरतसरत 
क हाकसेक दुरतलाल: नोठिज रमुरतनेन- जलजात्तह॥ क्रष्णप्रानप्यारेयइ 
डोंड़ोदे कनोंडोदोठि प्रगटकरंत -रातरति वारीवाल है ३६२. ॥ पयोधर 
“अस्तर ३६ गुरु १२ लघ २४ ॥ 


द° मरकतभाजनसाठेलगतइंदुकलाकेबेष । 


झीनझगामेंझलमलळेरयामगातनखरेष ॥ ३६३॥ 
यहनायक्रा ख'डतानायका कोबचननायकसों ॥ सधया॥नाहका 


छाताम दंखनखछत नारिनबोढ़ा कह्योंपनरेते । संदरबागेकी चालीने 
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बिहारो सत्सई सटोक । १९५ 


मेल्हिकेल्यायेही चंदकलाधरिकस ॥ खेलिवेको हमहैंयह' देहजयों क डिके 
हरितारहरेस ॥ लायलइंटरसोंइसिके गसिदोऊरहेकसि राखियेजेस ३६३॥ 
करभ अचुर ३२ गम १६ लघ १६ ॥ 
दो० नखरेखासोहतनईअलिसोहँसबगात । 
साहेंहोतनननयेतुमसोहंकतखात ॥ ३६४ ॥ 
यह नायक्रा प्रोढा अधीरा खंडितानायका को बचन नायक सो ॥ 
सवया ॥ हरिजानिपरी हमहंपेमया पंगधारइतेरति केलिकियेः। तम 
तासबकेसखदायक्रदा सबहीकोबने संखप नदिये ॥ सकरोजिनयेप्रगदेल- 
खियजलगीटटको नखर खह्य ॥ हगसांहनःहोत सकोचन तअबक। है को 
सोंइइतीर्कारय ॥ ३६४ वारन अक्षर ३६ गुरु १० लघु २६॥ | 
दो ० तरुनकोकनदवरुनबरभयेअरुननिहिजागि । 
वांहाक अनुरागदृगरहमनाअनराग॥ ३६% ॥ 
यह नायका प्रोढाअधीरा खंडिता नायकाको बचन नायकसो ॥ 
कबित्त ॥ कृष्णप्रानप्यार प्रातप्रातिक पधार मेर देखे मन मरतिबिरडं 
गयोभागिके । मरगजेवागेरस पागेलटपटो पागे आसर मगन अंगर हे अंक 
लागिक ॥ रावरलसत अतिने चन- ललितभयेकी: कनदअर्रुने बरुननिशि 
जागिक । मेरे -जानप्राणपतिवा ही. प्राणप्यारोके. परम. अनुरागमे रहेहें 
 अनरागिक ॥ ३६१ ॥ मराल अचरं ३४ गुम १४ लघु २० ॥ 


दो० सोहतसंगसमानसोयहकहेसंबलोग | |. 
पानपीकवोठनंबनेकाजरनननजोग ॥.३६६ ॥ 


। यहंनायका प्रोढा खंडिता नायकाकां बचन नायक मां ॥ संवया ॥ 

ग्रंथनते यहबात प्रमाण है याचलि आयो मता सबही का । जमको ते 
साई जोगजरे तबहोत महासख दायक जीको ॥ जो बिपरीति विलो: 
किये संग कढंगतही रंग लागत फोका । पानकी पोक बेन पेय वाठन 
आंखिनहां लगे कजर नीको २६६:॥ मदकल: अचर ३४ गुरु १३ 
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दो0 त्राणपियाहियंमेंबसीनखरेखाशशिभाळ 


भलौदिखायौआनयहहरिहररूपरसाल॥३६७॥ 

ह प्रोढा अधीरा खंडिता न(यकाका बचन नायक्रसा ॥ सवया ॥ 
परण प्र म" प्राशापंय रा बसाया हय स््यरा हलसाया ॥ भालनई नख 
रख ।बगञत'साय मयक लमे: छावबळाया ॥ लाचन रागर जागरण राजत 
अमत नन लभांगण पाया "पातम प्रातहा आनि -यंहै. जभलो हर का 
घर रुप टिखयो ॥: ३६० चल अक्षरः३९: गुम: ९९. लघु २६ ॥ 


दो? यहांनचालिबालिरावरीचतुराईकी चाल । 


सनखहियेखिनोखननटतअनखबढावतलाल ३६८॥ | 


यह भायका प्रोढ़ा अधीरा खंडिता नायका को बचन नायक सां ॥ 

सया | यहां न चल कळ रावरा लाल चलावत जचहुराद का 
` चाल) छाती. नख छत पीके संगाल धर अत, रंग महाउरःभाल ॥ 
खातइते प्रसोंह गपान हिये उमगावत क्यों रसजाल। भाग बड़े हि 
भामिनी भाल हिय उमगी जिह--भेट तमाल ॥ ३६८.॥ नर अक्षर. ३६ 
गरू १२ लघ..२४.॥ 


दो० वैसीयेजानीपरतिञ्ञगाऊजरेमाहं । 
गृगनेनीलपटतजुयहबेनीउपटींबांह ३६९ ॥ 


यह नायक्ा प्रोढ़ा अधीरा खं डता नायका को बचन..नायक के 
विद्यमान सखी 'हं सौं कडे ॥. सया ॥, काड का. करत चंतराद के 
चरित्र लाल? साचभरी मरत प्रकट पेखियत है) सोहें जिन करो नेन 
नेक से हनीसी शोभा. आतका विराज-अंगअग; खेलियत डे, कृष्णा प्राण 
प्यार कच क कमको-छायरही छात्री-प-उर्धार यह. अब, रखियतुदै,॥ 
मृगनेना लघटति ऊपटो खयप बेनी, ऊज्र-भंगा मेंअरटेपी -पजयत है,॥ 
३६०५॥ मराल; अक्षर ३४ ग.स १४: लघ ,२०;॥ । 


दो ० 'नकरुनडरुसबजगकहतकतब्रेकाजलजातं। 
सोहेकाजेनेनजोसांचीसोहेंखात ॥ ३७० ॥ : 
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यह नायका प्रोढ़ा अधीरा खंडिता नायका को बचन नायक से ॥ 
सवेया ॥ मोइतो लागल नीके महातम आय प्रभात प्रभात रखेंहें। 
जो करिये ता हिये डरिये बिन कीये कितेडरिय डरसों हैं ॥ क्योंबिन 
काज संकोच भरो उर काहे कां कोजत नेन लजोहें । जो त॒म सांची 
ये मांह करो हरिता इतब्यो न करो मुखमाहें ॥ ३०० ॥ मराल अक्षर 
३४ गुरू १४ लघु २० ॥ 


दो० रहोचकितचदुधांचितेचितमेरासातिभूलि । 
फ्‌ 


सरउदयअआयेहगनरहीसांझसीफूलि ॥ ३७१ ॥ 
यह नायका प्रेढा अधीरा खंडिता नायका का वचन सखीसे होय 


[यक सां हाय ॥ सवया ॥ देखत रावरा माहन मरात माह सब 


सघि भलि रही है। आज महा छवि छाजत भोर निकाई सवे अन- 
कल रही हे । चाहिरच्यो चहधां चळिसां चत आचरण मात डूल- 
होहे ॥ आयो सर उदोत भया।वष नमन सांकसा फल रहा ॥ ३७१ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरू १२ लघु २४ ॥ 


दो० कतबेकाजचलाइयतचतुराईकीचाळ । 
कहेदेतयेरावरेसबगुनबिनशुनमाल ॥ ३७२ ॥ 


यहनायकाप्रोढाअधीरा खाँडतानायककोबचननायकसा॥सव या ॥ 
सोतङ्ेधामबिराम कआपप्रभातंयत पगधारतहाजब । मंनछकाछावरन 
दिखाय ग्रनंदह्ठिये उपजावतहॉतब ॥ ब्य।।बनकाजचलावतह। चतराइका 


चालललाहममांअब । मालाबनागुनकाडरप उपटामनराबर रतकछसब || 


३७२ ॥ नरअक्षर ३३ गुम १४ लघु ९८ ॥ 


. दो० इरनिधरघधादयंयरावराकुचाल ४ 


बिसुसीलागतहेबुरीहसीखिसीसीलाल॥ ३७३॥ 
यइनायकाप्रोढ़ा अधीराखंडिता नायकाका बचननायकसो ॥ सवया 
जानते दियकेहितसों उनहीकेबसेसखसोनिसनासी। भारकहूभरमर्भाल 
ऊेलालपधेरेइतैकळ कीनीछमासी ॥ ढीउनौदियोकदो कसेदुरइहओर ही 
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~ 


तजु कृचालप्रकासी । लागतबोसविसे बिबती सखसापनके मुख आवत 
हांसो. ३७३ ॥ मराल अक्षर ३७ गस्‌ ११ लघ २६ | 
दो० गडबडेङबिछाकछकिछिगनाछोरेङवैन । 


रहसरणरगरागेउहानहदीमहदानन ॥ ३७७ ॥ 
यहमहदाका वणुन इ अस्जानायकाका बचन नायकमांहाय ताखे 
('डताह्ायजानायआा काबचमसखातों हायतांगणक्रथन ॥ सरून या॥ वाको 
छूबीलाळ्गनाके ळारये शेरतपंंजनयेइनयेहें। तापरचार लसंनहदी मह 
दादलाबट्र मजातलयेहं ॥ हाकोमहाछबिज्ञे मदळाकिळरेन अजाँगडगेसे 
गये ॥ येबियले।चनवाइकेरंगम राचिकेमानोसरंगभयेदें ३०४ ॥ मदकल 
अक्षर ३४ गुरू ९३ लघ २२ ॥ 


दा0 कतसकृचतनिधरकाफिरोर तिपोषो ऋतमेन ॥ 


कहाकरोजोजानियेलगेङगोहेनेन ॥ ३७५ ॥ 

यहनायकाप्रोढ़ाअधीरा खंडितानायका कोबचननायकमो॥ क्विचत 
शप्णप्राणप्यार आजप्रातके परधारहातेतनमन वारोंबचु हुलसिबधाइये । | 
नेकनिरखिन लगेजाहिञालगेहें नैन ताक्षातमकहाकरो ग्रीवननवाइये ॥ 
केसेराख्यौजातमोरिमनु बंध्योप्रमडोरितमतन स्थरिक हेर चकोनपाइये। 
काEका सकुचकाजे रूच तित सखदीज अलिह निसंक रसलीजे जहां 
पाइये ॥ ३५४ ॥ पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघ २४॥ 
दो0 अनतबसेनिसिकीरिसन रबरहीबिशिखि ॥ 


तऊलाजआईझकतसखरेलजेहेंदेखि ॥ ३७७६ ॥ | 
यहनायकाप्रोढ़ा अधीरास खी के बचनसखीसां ॥ स्‌ वेया ||रातिक- । 
हों अनतेबित मनमोहनकेलि कलासख सोहें । तातहिये अतिहीरिस 
छायरहा अनखाय चढायक भोहें ॥ भोरही आवत देखिजऊ कंहिये 
कभडभुकवन रुखाहँ ॥ आईतऊ अंतिलाजहिये निरखेजब लालखरेई 
॥ ३७६ ॥ नरअच्षर ३३ गरु ९४ लघ १८ ॥ 
दा0 बिलखीलटखेखराखराभर्राअनखवेराग ॥ 


खगनेनीसैननभजैलखिबैनीकेदाग ॥ ३७७ ॥ TT | 
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नायकाअन्यसंमाग दुखितांसखीओबचनसखीपों ॥सवेया ॥ साजि- 
।सगार हुलासक गराइ ।बलाकरहाचाक टरतककाह | सोलिकीचीकनी 
चाटोकादागलग्यो टटकार्पातकपरयंकहि ॥ ठाढ़ोजकीसीकपोलधरेकर 
रोसभरो भुकटोकरबंका इह ॥ साचसनीविलखे मृगलोचमिलेत उसासन 
आवता ॥ ३०० ॥ चलअचर ३० गुर ९२ लघु २६ ॥ 
दो0 नइबिरहबढुतीबिधाखरीबिकछजियबाछ ॥ 
~ Loa रि प्‌ यो हु मुला LS FE 
!बेलखाढाखपरयासन्याहराबहसराताहकाङ॥ ३७८ ॥ 

यह नायक्राअन्य सभेगदुखिलाएक ते नायकयामीहित ना'होकरत 
तातिविकलहै ठसरीपरोसन देखीलाही समेतबखरीबिलखी अभ नायक 
याके परोससों रहतह मोवहय हबिरूखी देखि अतिप्रसन्नममड ॥सवेया॥ 
बालमक्षा (हित आमबधसों र हैनकहंघर सक्घरी है | तादखबालमहाजि- 
यव्यांकलक!मखरी कलकानपरीहे ॥ वाढ़ीबिधार्आत डाढीसीडोलति 
“गोडी वियोगको गाढ़परी है । त्यम्रृगननी परोसकोर्दाख खड़ोबिलखो 
लखिमादभरी है ॥ ३३८ ॥ त्रिकलअसर ३५ गुरु & लघ ३० 


दो० रहीपकरिपाटीसरासिभरेभोहावितनैन । 
खिसपंनेतियआनरतिजगतहरळगतहियेन॥ ३९७९ 


यह्नायकीने स्वन्नमें नःयक्ञ अन्यासत्त देख्या तबजागतहुमान नाह! 
छोडत अन्य संभागद खता सखीकाबचन सखीसों ॥ सवया ॥ दर्पात 
कॉलकलोलपगे टरलागरमेःय गय॑षालकाहा । एतम प्यारालख्या सपना 
हरि प्रानबधसोां कियेगलंबा हीं ॥ पाटीसॉलागिर ही मृगननीभरीरिस नेन- 
नाभोहनमा हीं । चौकियहेचित पागी महातिय जागी निसाहिय लागत 
नहा. ॥ ३०६ ॥ वारनअक्तर ३८ गुरु १० लघु २८ 
दो उढलळापरोसिनहाथतछलकारोलेयापंछान । 
पयाहादखायाल खाबिळाखेरेससकचीस सकानी ३८0 
यहनायक्ाअन्य संभोगदुखिता सखीकोबचनसखीसों॥ सवया ॥ 
पेखिपरोलनिरे करप्यारीबरी चतराईओ चारकलाहे । मांगिलियोकळु 
ऊठमसोब्रहुके मनुहारि इलाऊमलाहे ॥ प्रोतमसोंमसकाथ कहीर्काब 
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छष्णकहरुख रो परलाहे । नेकडतेर्लाखये मनमाइनआज भलोइमपायो 
ळूलाह ॥ ३८१ ॥ करभञछुर ३२ गस १६ लघु १६ 


दो ० गह्योअबोलोबोळप्योआपेपठेबसीि । 


दीडिचुराइट्हुनकीलखिसकुचोहीडीटि ॥ ३८१ ॥ 
यहनायकाअन्य संभागदाखतासस्टाका बचन सखासा ॥ सवया॥ 
ध्यापनीष्यारो अली कोपठेपियप्यारकों आपहोवोलिपठायो । आगेहबआ- 
यलयाहितसोंहियरों हलस्योनियराजबद्यायी ॥ येतेमेंकष्णदहन कीदो- 
ठिलजोहोलखी उरतेइतचायो । बोलकोभारीमनालो भरपोजियकासों 
कङेअपनोडहकायो ॥ ३८१ ॥ वारनअक्षुर ३८ गुरु १० लघ २८ 
दो ० सरणगसहावरसातपणगानराखरद्ाअनवख्ाय | 
।पेयअयारनलाळालखंउठाखरालागलाय ३८२॥ 
यच्ष्सायक्राअन्य संभागदुखिलासखो केवचनसखीसों ॥ सब या ॥ 
पं खलरगमहावर सातकेपाइनवालर हीअनखानी | या्ीबिलि[किबिका- 
यगमिहनबातय हेअपनेउरग्रानी ॥ येतेमेप्रीतमकी अंगरीनललाई  बिले- 
[कखरा बलखानी । पावकबालजगी उरमेमरभातमहारिसमेअकलानी॥ 
८२॥ पंयोधरणज्षर ३६ गुरू १२ लघ २४ 


० बिथस्थ जावकसातपर्गानरखहसागाहगांस । 


सलजहसाहार खिाल्याआधोह साउसासा॥ 
यह नायकाअन्य. संभागदुखितासखी कोवचनसखीसों ॥ सदया ॥ 
वालइंसो कळुगांस गहलखिफेल्यों महांवर सोतिके पायनि । जानिय है 
अपनेजियसंयह जानितना इं सिंगारकेभायनि ॥ येतममोदभरो .मसका त 
लज हाबलाकनि देखिसभायन । आधीयेशंसीउसास भरोीअकलातख* 
डी बिसरोचितचायनि ॥ ३८३ ॥ चलअधुर ३७ गरु ११ लघ. २६ ॥ 


द° हठाहेतकरप्रीतमाठियोकियोजसोतासेंगार । 


अपनेकरमोतिनगह्योभयोहराहरुहार ॥ ३८४.॥ 
यहनायकाअन्य संभागदुखितायाकाहारनायकने लेकैसीतकेापहरा- 
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योसनायका सखीमोंक है ॥ सबेया ॥ सांगिलियो हिते हठिप्यारेनेहार 
सचासप्रभानसोपाग्यो । ताहिलेलालची लालग ह्योकाह सोतिकेधामति- 
होअनराग्यो ॥ वाहींकीरीक सिंगारकियोर्लाखयाके दिये अनुखाहटजा- 
ग्यो। आपनेहाथ दनायगझ्ासकता काइराइर हारसालाग्यां ॥ ३८४॥ 
नर अक्षर ३३ गरळ १४ लघु १८ ॥ 
दो० प्यारासारसुहांगकाइनाबनहापयनह । 
उनदेहाआंखयाकककअळसांहादइह ॥ ३८५ ॥ 
हनायक्रा सोतिको आलसबल देखिअसरसमसो आंखिदेखि सखी 
सॉकाकध्वनिकरि कहतहे अन्यप्तभोग दस्ता होयजाईइ सखीनायकसों 
क हैतोयाकीरिसकी निवारन हाय ॥ सबेया ॥ सकार आंखडउनादीकरो 
अधऊतरसोंमख बोलउचारो । वारहीवार जंभाय कर्याहाखरांतनआरस 
केढरडारतों ॥ भारीजतावतहे सखमेन जगोयह जामिन जामनिवार्या | 
देखितो प्रीतमकी विन प्रीति सहागको सोरकितो यह पासं ॥ ३८५ ॥ 
मराल अच्तर ३४ गुर १४ लघु २० ॥ 


दा0 साखसाहतणापा केउरगजमकामाळ । 
बाहिरलसतवषनात्रयदाबानरळकाञ्वाल ॥३८६ ॥ 
यहनायक्राप्रोढ्ा अधाराखांडता नायक्राकावचन सखासोा॥ सव या॥ 
भागबडो निरख्यों यहवानक॒ आजकी ह्ोबलिजाऊं घरोका । शनप्रभाल- 
खिलागतईकछ मेहिंतों मतको सरतफीको ॥ दखरामाहनक उरभा" 
वतोमालबिराजत गंजकोनीको । पावहुताप्रगटा सत्ताबाहिर ज्वालमनों 
बड्वानलहीकी ॥ ३८६ ॥ चल अचर ३० गुरु ११ लई ४ ॥ 


दो ० महमिठासरगचिकनईभोहेसरळसुभाव । 
तऊखरेआदरखरोखिनखिनाहयासकाव ॥३८७॥ 
यहनायका सा दराधीरीशेढा नायककोबचन नायकासा ॥कबित्त॥ 
बटन कमलते अधिकंहितसाने बनमधुरकढ़त अमीजिनमें चचात हे । 
भकटीसभायंही सरलंलखियत कहुरासकानर व लवलेस दरसातहे ॥ ने 
ईंकीनितनिरससानी चि्तवनित्यौंही कसेहनमांयह मेदलक्षोजात॒हे ॥ 
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ENS हट ~ प्य लर गोंत्योमेरोच्यो न ०९ SN 
ज्याञ्य'अआतखराआदरकरतप्यारात्यात्यामराइय।खरा खराइसकात ह्‌ ॥ 


३८७.॥ पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
eS Ee [oN १ जा ~ 
दो० खरेअद्बड्ठळाहठीउरउपजावातत्रास । 
दुसहसकाबेसकाकरजसंसाठांमठासु ॥ ३८८ ॥ 
यहनायका सादरातधीरा प्रोढानायऊको बचनसखासों ॥ सब या ॥ 
॥ंसगक्गोउरमें जितनोकछमंतोन चकइतीककरी है । बानलजीइटलाह- | 
टकोअवकाडेसोंधो नाडउजानिपरी है ॥ चासह्यिउपजावै खरोअतिआदर 
साँ अभिमानमरोह्द । सोंठचबातज्या मीठीलगसबकोडंकह विष हीकी डर ह॥ 
८ || चल अक्षर ३७ गुरु १९ लघ २६ ॥ 


दा ० नाहनचायाचतवतद्गनुनाहबलतससकाय । 
ज्यज्यारुखरूखांकरत्योत्यावताचकनाय॥३८९॥ 


यह नायका प्राढाधारा अक्रत गप्रा नायका का बचन नायक सों,॥ 
कंबित्त ॥ जेरतनलाजन नचाइनेहचाई भरमार मसकानकानभावद्र- 
[लह । वोललनकह मन माहनमधर बनमारजिनभकटो मरोरतनगात 
हृ॥ कह्कावक्रष्ण वाकोगरब ली वानिकछ सहज बसीकरको मंत्र जान्यो 
जातहे । ज्यों होज्यो र॒हत प्यारीराधा रूखरूखकरि त्योंही त्यो खरोई 
रो चित चिकना हु ॥ ३८६ ॥ पर्याधर अच्तर ३६ गुरू १२लघ २४ ॥ 


द° जातयतुमाजयभावताराखाहेयबसाय । 
माहश्ुकावतदृगनहववहइउञ्कातआय॥ ३९०॥ 


यइमान ्रमनायफ़को आंखिन में अपनो प्रतिबिंव- देखि असू स््बी 
जानि कहलहनायका ने.॥ सअया ॥ नेकमनेकरो पायपरोइरि काहेसो 
मोसोरसीदलिच्च।राजकरो नितया डिलियेर होयामेंकहा कहनावति हे।। जा 
तम'खीबसाय डियेपिययारी तिहारीक हावति है । कांकतरावरी आं खिन . | 
आनव$[तयमा!इ मुकावतई ॥ ३६० ॥ नरअच्षर ३३ गरु ९४ लघ ९८॥ 


दा 0 [घरजावाजाराजुरक्यानसनेहगंभीर । 


काँघटिहेदषमानुजावेहलधरकेबीर ॥ ३९१ ॥ | 
५ यहपरस्पर, मानसखीको:- बचनंसंखीसों ॥ क्रवित्त ॥ अनगने ओठ 


| 
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पायरावरे गनेनजाहि बेऊआहितमकिकरेया अतिमानकी । तमजोडेसोडे 
।बङजायसोई सनेतमजीभपातरवे पातरोहें कानको ॥ केसोकेसो रा- 
यकाहिबरजोंमनाऊं काहि आपनेसयांकोधो तनतसयानको । केऊबड़वान 
लकाहू ह साई अह्बाचतुम बा्दवबईबंटा वृषभानका ॥ ३६१ मरकट 
अक्षर ३१ गुरु > लघु २४ ॥ 
४-८० न €*३ 
दा? दाऊआधवकाश्मरयंकगांग हराय । 
कानसंनावकासनभमानसतदहराय १५० ॥ 
यहपरस्पर मान हेदोऊ अधिकाई मस्सोना यका मानवतो नायकरूप- 
मानोअथवानायकाको सान देखिवेदीगॉहे सखीकोबंचन सखी सोंअरू 
दोङ अन्याशक्ति होहियहकहिबों संभवहे ॥ सदै या ॥ आजचलीरसही 
समकळबात दहनसा क्याकाहआव | लञपना अपनारसम साया ' 
हियो अबक्षासरकवे ॥ दोऊ खरेअधिकाई भरेगडे स्कही गों काउभेदन 
पावे ॥ कॉनमनावेसन काइहका मनमानां ठुहनकांमानहां माव ३६२ ॥ 
पयांधर अक्षर ३६ ग॒स२ लघ २४ ॥ 
दा मानकरतबरजतनहाउळाटदबावातेसाह । 
-करारसाहाजाइगासहजहसांहासाह ॥ ३९३॥ 
यह मानहृढ़ावतहै सोमानळड़ायवों प्रयोजमहै सखीकोवचन नायका 
सो ॥ सवया ॥ रूखोकरगो रुखनन चढायक बनकह मख^अनखाह । 
मानकररीसभलीकंरी होनमनेकरो ओर दिवावतिसों ह ॥ माह सावनानऊ- 
तरदतस देखीगीमीहन कोमखजो हैं कराहामा हारिदायगा लालाये 
सहनही सहसोंहीं येभोहें ३९३ ॥ पयोधर अचर ३६ गुरु (२, लघु९४ ॥ 


-दो0 रसकेसेरुखशाशमखीहासँहोसिबोछतबन । 


गढमानमनक्यादरेमयेबढरगनेन ॥ ३९ ० 
यहनायकाअधीरा कोमानहेसोसखानायक कीनायका सॉकहतह ॥ 
सैया॥ उपरकोरसकोसो. करमीरुखभावक्यिहितक सरसात ।सधेचितै 
इंसबोलतबेनकड़े. मुखमीठ' सभावसधात । #हकीचन्ह जनाय सबै बिध 
स्वास दवाय केतेइके तातें ॥ मानं हियेको दुर केहिज्यों जु मजीठ के 
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रंग भधे हग राते ॥ ३६४ ॥ मराल अचर ३४ गुर १४ लघु २० ॥ 
he ~ >>>, AA AOA 
दा0 'चतव्‌नरूखंधगनकाहासाबनशुसकान | 
मानजनायोमाननीजानीलेयोपियजानि ३९५ ॥ 
यह नायका मानवती पेमानके लक्षण काछप्रकटकरे नहीं पे प्रवीण 
मायऋनेजानीसखीकोबदन सखीसों नायकाह सोहोयी क बित्त! बेसेही 
चितोनजेसेआगे चितवतही पैनहचिकनाई कोनहगन निसानी है ॥ मधर 
बचनत्यों होवोलतबिसपेसरसमसकानकीनबानपइचामी है ॥ णेसी भा 
भामिनीजनाई फूठमारीति जानिमन प्यारेझष देखतडीजानी है॥ साधके 
रूखाइईरिसठानीते सयानी सोप्रवीनन कीडीठ तेरइतकेमे ळानीहे ॥ 
३६) सदकल अचर ३४ गय १३ लघ २२ ॥ 


दो0 कपटसतरभेहैकरीमखअनसखे हें बेत । 


सहजहसाहजानकसाह करते नन ॥ ३९६ ॥ 
यहमान पार हासहे नायका प्रढो संखोको वचनसखीसों॥ काबित्त 
प्रेतसङ्जो प्रीतिक प्रलीत लाखबेकोप्राणर्‍यारीकळकीनो परिहासभठोमा- 
नठानि ॥ कहैकविकृष्ण उरऊपर रू खाई भरिबदन .बिदोरिवेठिधरिके 
. कपोलपानि ॥ आपनीअलीनहं सोंजारतन सूखमखबेनअन ख।यकहिबेकी 
ज्यांज्यां गहीबानि । भुकटी सतरकीनी कपटसोंतानिणेपे सोहेंन.- करत 
इगसहज हर्साहोजानि ॥ ३६६ मद्कलअच्चर ३५गस १३ लघ २२.॥ 
द° मनुनमंनावतकाकरदतरुठायरुढाय ॥ 


कातकळाग्यायापयाखजइरझवतजाय ३९७ ॥ 
यहनायक्राको मनु देखिबो प्रयो जन है सो सखीसखीसोंक इति है॥ सते या 
रोमभरीओखियान हे की अबिलाकन मामभरत्री रसभारी । याहीतेमान 
हुँ कोरुख खित्रेकी नन्दनन्द हियेसचिधारी ॥ छेतमनोहो प्रजासबही 
तव्रस करिदेतरुसायबिहारी । कोतिकलाग्यो इहीरसके खिजहकओे रिभा- 
वत राधिकाप्यारी ॥ ३६० ॥ मरकटअच्चर ३९ गुरू ९० लघ. १४ 
द° भलपधाररावरहवेगडहलकोफळ ॥ 


ताहीदिनतेनामव्योमानकलहकोमूछ ॥ ३९८ ॥ मूड ॥ ३९८ ॥ | 
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यहनायकापरकोया उपपतिक्ो विरहदुरायबेको पतिमोमान कीनोंदी 
खासखोसोकइति है जोसखीनायकसों कहै तो खंडिताहाय। क्रबित्त॥ 
जाहोरजनीके घरबसे आनघरबस जानेकोन कहामंत्र कैसे पढ़िनायों है । 
वाहीरजनीत अंजोमिटमी नशेनेसोमान सखी पचिहारीकाह मरमनपायों 
है ॥ क देकविकष्ण - रेसेरू उनो सन्‍्यों नदेख्योचैसाडि लरिह्ार उरमेंदिदा 
_योहै। पाहुनेपधारे आछेफलगड़इरको हु कलह को मलवांबगर बग- 
र'याद्द'३६८० करभअक्षर ३२ गुरू १६ लघ १६ 


दा० मोहसॉबातनलगेलगीजीभमजिहनायं॥ 5... । 


सोइळउरछाइयछाळळागेयतपाय ॥-३९९ 

यहमध्यममा:-नायका सों बातकरत जानि नायका सो आशक्त हाय 
नायकने,तां होक्षानामलोनोॉ सोनायका नायकमों कइतिहे॥ कबित्त ॥ 
कोतोराखोगोय हा प्रगटहियेकीभाव जासोंरंगमगिमन रल्योअमनराग के ॥ 
उघरीरसिकरस रीतकी प्रवीनवाकीभलेसधिकीनो मासोंबातनह'लागिके॥ 
कृष्णप्राणप्यारे परोप्रीतिका घरमयहे पायोअबमरम भरमगयोभागिके । । 
इनपरतिहरिवाही उरलपैजाहीरमनोकौनामरह्योरसना म पागिके ३६६ र 
'दो0 बिधिबिधिकानकरेटरनहापरेहपान ॥ | 


चितेकितेतेलेधस्थाइताइतेतन्ञमान.॥ ४०० ॥ | 

यहमनायवा सखीकोवचन, सखीसों ॥ स१या ॥ खोयपर मनमेहन | 

न] बहुभांति(हियेरस भायभरेतो । प्रीतिकीचोप चढ़ायअलीनि कहीसम- 

काय वितैकरिक्रेतो ॥ लोचनरेतऊनचले अनखायनचे अति रोसरचेतो । 

नेऋचितेमृग नेन कितेतेधरतोभरि मानइतेतनयेतो ॥ ४०० ॥ सरांलअचर 

३४ गुरू ९४ लघ २० 

' दो० अहेकहेतकहाकेह्यातोसोनदकिशार ॥ 

बंडबोळीकितहोतबालेबडेहृगनकेजोर ॥ ४०१ ॥ 

य हमनायत्रोसखीके बचनसखीसे॥ क बित्त ॥ सांचीकाह मोल 

३ कोइतंकहतनाइ तोसे।क हाकह्योंमनमेोइन कन्हादेरी । क्या रोल 

हेमावोलतगमान भरतोयेतोरिसरासत, कह।तगहिमाइरो॥ कृष्ण शगणप्थारा 
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अतिडितकैमनाबतहे करिमनुहार बहुवांतमबनाइरा । मानक च्ो मेरा 
“बलिउलटन करिजापेतेही पाईंबड़ीबड़ीऑंख छाबछाइरा ॥ ४०१ गै 
बारनंञचर ३८ गरु१० लघु २८ 

'दो0 हसहसायउरलायउठिकहिनरुखोहेंबन ॥ 

` जकितयकितहवेतकिरहेतकितविंछेछिनेन ४०२ ॥ 


यह्मानकपरिहास नायक क्षे बिद्यमान सखी न-यका,सों कहात ई जौ 
` नायकको सरतापराधदुरायबेकाकइ ता हूसभव'॥ क त्रित्त॥ मामकयो हो 
[हिते।मना बेप्यारीपायगहिरोसकेयतनको विचार कहा की जिय्रे । रासकंरसॉल 
तेरलोचनतिलाछ चाहिचऋतहु रह्मायसनाहक न पाज्ञय॥ हाहाताहे 
नेेअवसधीकरि भो दैवे नकाइन रुखोहैंलालछाती लायलीञ्य। हं सिये 
हंताइयरीतख सरसाइयरारस वरसायटुख सौ तिर्ने कदी जिय ॥ ४०२ ॥ 
` करमअच्ञर ३२ ग॒स १६ लघु १६ 5K 


दो० यरायहर्तरादइक्योहूअ्रकृतनजाय । 


नेहभरंइराखयत्रुखाबलखाब ॥ ४०३ ॥ 
यहमनायबौसखी काबचनसखीसो ॥ कवित्त ४ कोनपरीप्रकृतळ्टा 
येहं छट नक्धोंच ज्योंज्यों काजउनात्याँत्यो दनपाखयत ह ।.कृष्णप्राणप्यार 
को हाईतेरीगतिदेखे मेरो मतिमाचसों सनी बिसेययत है ॥ यव्यपिसनह भर 
_उरसैबसायप्यारै प्रीतसरसाई अनलेखेलोखयतहै। तंऊंतियभोहनमेंबेनन 
मेनेननमेंतर अगअंगमें रुखाइ देखियतहे ॥ ४०३ ॥ पयोधर अचर .३६ गरु 
_ १२ लघ ५४ 


दा० क्‍्याहूसहबातनलराथाकभदउपाय ॥ 


हठुट्टढुगटुगदबसुचाछछीजसुरंगलगाय॥ ४०४ ॥ 
यहगुरुमानहैसखी नायकमींक इत है किवाकों मानचलि-छटैगी सखी को 
बचनसखीसों ॥ सन या ॥ ऑजसज्योइठके! गढ़प्यारीनदेखतधीरज कोन 
कोंडी जे । क्यॉनह भांतिलगं सइवातनमेद्‌ उपाय. थकेमतळीजे || लाचनद्त- 
नव्योंह मिलहरिमानिये मंताविलंवनकाज । Cri बलजानेस- 
रलगायजोलीनेतोलीजे ॥ ४०४ ॥ मरालन्नक्षर ३४ गरु ९४ लघ २० ॥ 
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दो ० अनरसहरसपाइयतुरासिकरसालापास ।. 
जेसेसाठेकीकठिनगांठ्योभरीमिठास ॥ 9०५ 
य हमानवलीकोशो भासखी नायकासोंकरतिह ॥ कबित्त ॥ मानि 
नीतिह,रीमनमाहन निहारीकछ मेपिनकच्लो परतशोभाको बिलासहे । 
न.सिकासिकारमोर भकटीअनखिबंठी लेचननमांकेअर णाइकोप्रकाशई। 
रसिकरमालबारसीली कीबलेकिरछबि अनरसइमेणमे रसको निवासहे। 
कहे कविजष्णाजेसेसांठेकीसरस री तगांठिहै. कॉटनभरी तउपामठासइ ॥ 
४०३ ॥ मरकट अक्षर ३४ गुम १६ लघु १5 
De ON चर 
दा? हसहारोककहहापाइनपारतप्यारु bi स्त र भै 
लेहुकहाअजहॉकियेतेहतररेयोरु ॥ ४० 
इनाय मानवतीसखी कोबचनसखीसों ॥ कबित्त ॥ 'नेहनाती 
तर्एरतिनकालो ततनगित्रेठी तिम हइेकेहठएसे दंखेतनेहकह । कीतिननळाडइ 
ब्रजबालाकलगःई पारि गसीपारहाइईन दुहाइ८्खामेकह ॥ कतामनुहार 
ठानीपायपरे दधिदानीसतभायमानो मुखवानीआनी इकू । लागोकाके | 
मतरानीसांक हाते सतरानीरन्योंपतिरानी बतरानोतननेकहू .॥ ४०६ ॥ ; 
मरमर अक्र २७ गस २२ लघु ४ 


दो ० सोहेहहेस्थोनतिंकेतीधाईसोंह । 


येहोक्योवेठीकियेऐंठिउबठीभाह.॥ ४090. | 
_-यहअतिग समानह सखीकाबचन नायकसा ॥ कबित ॥ केतीमनू- | 
हारिकरिहारेत्री नंदलालब्रजर्बानता निहालह।त जाकेनेनचातेत । होतो. | 
तसयानीपरकहा चितआने ये गरस केसमालाबनुकाज अवगा चत ॥ सोह न 
इरे जाहमकेतिखाई सेंहेंतऊपेरोमनलाग्या क्यॉनरसआस्मा शत ॥ क्यो 
कहाचाहतिहैसोही ब्योंनकद्दर्वालछ टो वठाभाँदकार उठा अबकाच्त ॥ 
४०७ ॥ चलअच्र ३५ गुत ११ लघु २६ 


दो0 निरदइनेहुनयौनिरखिभयौजगतभेभीतु । ह. 
| यहनकहं अबो सुनीमारिमारियेजुमीतु ॥ ४0८३ ` 


जै 


HNN 
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. यहमानबिरहसखी काबचननायकमों नायककेपच्चको संखीहजेपर- 
कीयानायकार्काहये ताकझये ॥ सवया॥ एऐसाअधोनमया मनमाइन 
ताबिननेकनअंग समार्राह । ताइतोतरसावत बावराक्याँन करामलकंज 
बिहारहि । तेरोनयो निरदे हित इरिदुरमो जग होहि भरो भयभाराहि। 
आजलों ऐसीसनीन कहू गात आपमरे अरुम तको मारहि ॥ ४०८ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुह १२ लघु २४ ॥ 
दो० हठनहठीलीकारिसकेयहपावसऋतपाय ॥ 

आंनगाठज्याघटतत्यांमानगाठछाटजाय४०९ i 
कबित्त ॥ दामिनोचपल गतिसोऊ शमामघनह सो मिलि बिरति 
अतिशोभा. सरसातिहै । दुमनिसोंलहलङीलतिका लिपटरही सबहीके 
उरप्रीतिरीति अधिकातिहे ॥ केसीयेह ठो ली कोऊरूठनी न ठानिसके म- 
मउनमरूर नसोंछातो अकला तह । देखो रतिपावस के नेहकीनिकाई 
माई अनिगांठ खेटेमानगांठ छटजाति हें ॥ ४०६ ॥ पयोधर अचर ३६ 
गुरु ९२ लघु २४॥ 


दो० सतरभोहरूखेबचनकरतकठिनमनंनीठि । 
कनाकरोंहवेजातहरिहेरिहसोंहीदीठि॥ 9१ ० ॥ 


नायकाप्रोढा उत्तमासखी सिखावतिहे कितमान करियाके नायककी 
देखतह मानरइत नाहोनायका कोबचन सखोसों ॥ सथ य! ॥ तरी 
क'ह्योरुखरूतनौं ठानतिहं रुखरूखोक तानतिभोंहें । नीठिकठोरकर- 
'मनहमखहत बखानतिबन रुखोहें ॥ ताकोकहांबस मेरीअलीलचेलाल- 
- चीजोअपनी तक्रिगोह। केलीकरों मनमोहनकोमखदेखत. लोचन होत 
हाई ॥ ४९० ॥ प॒याधरअचर ३६ गर १२ लघ २४॥ 


'दो० मिलदुहकेटगझ्ममकिरुकेनशीनचीर । 


हळकाफाजहरोलज्यांपरतगेलपरंभीर॥११.॥ 
मानसाचन सखाकाबचन सखासो ॥ सवया ॥ बेठी अलीगनि-में 
नवनार्गार अचानकआयो तहांगिरिधारी । लालकीडीडिबचायबेको मख 
_ घु'घटओटकिये न निहारी । ननसोनेन उमंगिमिले नरहेपट ओट किती 
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जै बिहारी सत्सङ सटीक । | ॥ ९२१ 


परचिहारो ॥ रोकसंकेन इरोलकीफोज ज्योंगोलपै आनिप्रेभरुभारी ॥ 
४११ ॥ करभ अचर ३२ गुरु १६ लंघ १६ 


दो °मोहीकोछुटिमानगोदेखतहीब्रजराज । 


रहीघरिकलांमानसीमानकियेकीलान ॥ ४१२ ॥. 
मान मोचन सखो का बचन सखी सों ॥ सवेया ॥ बोलेही बोले 
सह! इंसेअरु सेनंकहेंकछबात इयंको। अंकह माँझनिसंकनिदातससंक 
हिये पियपायछ्यिको ॥ केसबरायसों डी ठ छिपायेकिपैक ह जातिदिये 
का । माहनकोमल मानळटया पछटी नखंसीमनमानकियेकी ॥ ४१२ ॥ 
नरअचर ३३ गुस १४ लघ १८॥ ` ` 


दो० चडाँच्रलेछुटजायंगोहटरावरेसकोच। ' 
- खरचढायेईतअंबआयलांचनलांच ॥ 9१३ ॥ 


यहमानछटायवेको .सखीके प्रयोजन, नायकका .ल शायषेको है सखीका 
बचन नायकसों॥ सवे या॥ जानेकेकाल्हितिहारीपियारी कहाजियजानिं 
महारिसठानी । फेतीमेंबातंबनायमनायकरी मनुहारपेशकनमानो ॥ क्यों 
इंकेआजढरे हंगभों इकरछकर्नईजहुती अतितानी॥लॉलचलोअवलेो कि तसा 
छटिजायगीमानअबे इमजानी॥४१३ ॥ मंदर्कल अचर ३१ गुन१३लघ रर 


० तुहूकहतहोआपहूसमुझतसबेसयान। 
लाखमाहनमनजारहतामनराखांमान ॥४१ ४... 
यइनायकाप्रौढा सखीकइतिडे तमानकरि से नायका-सखीसोंकह- 
तिहे ॥ सतैया.॥मानकिये रसनीजिमके बसप्रीतम ध्वतमतोयह तेरो। 
होहुयहे अप्नेचितआनति ज्ञान हौकरि स्यांनुंधनरो.॥ तोकरोमानरी 
माइनको लेखिजासखी हाथरहै मम मेरो । रुसबोंजीमें बिचारतिषो पे 
| कहोकरो त्यौरनितितरेरो ॥ ४१४ ॥ मंरोलभचर२४ गुरु ९४ लघु ३०॥ 
दो० मौहिंलजावनलाजयेहुसमिलेसबगांत। __ 
भानउदेकीओसलोांमाननजानेजात ॥ ४१५ ॥ . 
नायकाप्रौहा मानमोचननायकाकावचनसखोसी ॥ कबित्त, ॥ टता 
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. यहमानबिरहसखी कोवचननायक्रमों नायककेपंक्षकी संखीहेजापर- 
कोयानायकार्काद्यै ताकह्ये ॥ सवया॥ ऐमाअधीनमया मनमाइन 
ताबिननेकनअंग समार्राइ । ताइतोतरसावत बावरोक्योन करमिलकंज 
बिहारहि । तेरोनयो निरदेहित इरिदुरसो जग होहि भरो भयभार्राह । 
आजलों ऐसोसनीन कहू गति आपमरे असम तको मार्रहिं ॥ ४०८॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुद १२ लघु २४ ॥ 
दोऽ हठनुहठीळीकारसकयहपावसञऋतपाय ॥ 

आनगाठऱ्याचटतत्यामानगाठङाटजाय ५०९ ॥ 
कबित्त ॥ दामिनोचपल गतिसोऊ शमामघनह सों मिलि बिरति 
अतिशोभा सरसातिदै ॥ दुमनिसोंलहलहो लतिका लिपटरही सबहीकओे 
उरप्रीतिरीति अधिकातिहे ॥ केसीयेह ठोली कोङरुउनी न ठानिसके म- 
मरनमछूरि नसाँछातो अकला तहे । देखो रतिपावस के नेहकीनिकाई 
माई अनिगांठ खंटमानगांठ छटजाति हे ॥ ४०६ ॥ पयोधर अक्षर ३६ 
गुरु ९२ लघु २४ ॥ | 
दो० सतरभोहरूखेबचनकरतकठिनमननीठि । 


कनाकरौंहवेजातहरिहेरिहसौहीदीठि ॥ ४१०. ॥ 
नायकाप्रेढ़ा उत्तमासखी सिखावतिहेकितमान करियाके नायककी 
दखतह। मानरइत नाहानायका काबचन सखासो ॥ सन य7 ॥ तरो 
कप्ह्योरखरूपनां ठानतिह रुखरूखोक तानतिभोंहे । नीटिकठोरकर- 
'मनहुंमुखूहत बखानतिबन रखो डें ॥ ताकोकहांबस मेरीअलीलचेलाल- 
, चीजीअपनोी तक्रिगोहं। केसीकरों मनंमोह नेकोमुखदे खत लोचन होत 
हसोंह ॥ ४९० ॥ पयोधरअंचर ३६ गुरु १२ लघ २४॥ 


'दो० मिलडुंट्रकेरगझमकिरुंकेतजञानंचीर । 
हकाफाजहरलज्यापरतगोलपरभमीर॥9११.॥ 


मानमाचन सखाकाबचन सखासो ॥ सवया ॥ बेडी अलागान-में 
नवनार्गार अचानकआयो तहंंगिरिधारी । लालकोडोठिबंचायबको मख 
_ घु'घटओटकिये न निहारी । नेनसोनेन उमंगिमिले नरहेपट ओट निती 
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शु बिहारी सत्सई संठीक । | ९२५ 


पंचिहारो ॥ रोकसकेन इरोलकोफोज ज्योंगोलपै आनिपरेभरुमारी ॥ 
४११ ॥ करभ अचर ३२ गुरु ९६ लघ १६ 


दो °मोहीकोछुटिमानगोदे खतहीब्रजराज । 


रहीघरिकलठॉमानसीमानकियेकीडान ॥ ४१२ ॥ 
मान मोचन सखी का बचन सखी सों ॥ सयेया.॥ बेलेही बोले 
इंसही इंसंअरुसेनकहेकळुंबातल्यिकी । अंक मांझनिसंकनिदातससंक 
हिये पियपार्यछियेकी ॥ केसबरायसों डी उ ळिपायेळ्पिकह' जातिदिये 
का । माइनक्रोमल मानछुटमो पेछ्टी नखसीमनुमानकियेकी ॥ ४१२ ॥ 
नरअचर ३३ गुस १५ लघ १८॥ 
दो० चलाच्रलछुटजायेगोहटरावरेसकोच। २ 
खरेचढायेहेतअबआयेलोचनलोच ॥ ७१३॥ | 
यहमानछटायजेको सखीकोप्रयो जन, नायकका.लेञायवेकाहे सखी के 
बचन नायकसों ॥ स॒वे या | जानेकाकाल्डितिहारीपियारी कहाजियजानिं 
महारिसठानी । केतामेंबातंबनायमनायकरी मनुहारपेएकनमानी ॥ क्यों 
इंबेआजढरे दृगर्भो हेकछिकर्नड जहुती अतितानी ॥लालचलोअवले कि तल 
छाटजायगामामअबझइमसजाना॥४१३॥ मदकल अचर ३५ गर१३लघ रर 
दो० तुहूकहतहोआंपूसमुन्षतसबेसयान । | 
लखिमोहनमत्तजोारहेतामतराखांमान ॥9१.2.॥. 
यइनायकाप्रौढा सखीकइतिडे तमानर्कार सो. नायका-सखीसोंकह- 
तिहे ॥ सथेया-॥”मानकिये रमनीजिमके बसप्रातम ६[तमतोयह तेरो। 
शेह्यहे अप्नचितआनति , जान होकरि .स्यांनुंधनरो.॥ तोकरोमानरी 
५ मोइनको लॉखजासखी इाथर है मम मेरो । रुसिबोंजीमें बिचारतिहो पे 
कहाकरो त्यौरनहततरेरौ ॥ ४१४ ॥ मंरालअच्षर३४ गुरु १४ लघु ३०॥ 
दो० मोहिंडनावनलाजयेहुलसमिलेसबगात । | 
भानउटेकीओसलोांमाननजानेजाव.॥ ४१५.॥ 


नायकाप्रोह़ा मानमाोचननायकाकावचनसखामां ॥ कबित्त.॥ तता 
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प्खवतिमनमें।हनलें मानकरिमेर हुहिये मेतकिचारठहरातरो।। निरखत. 
क्रष्णराणप्यारेकी छबो ली छबिआपड्टीते ुर्लासमिलतसबगातरी॥ कहाकरौं 
निलजयेमाीकोंलजावतहें कह जापैदायकछकडवेकी बातरी । भानके 
उदोातभयेओसकनकीसीमभाँति मानमनमेंतह नजानर्तावलातरो ॥ ४९४॥ 
बारभअ्चुर ३२ गस्‌ १६ लघ १६ 


दा ० नेतानकनमानहाकिताकद्ासमुझाय । 


तनमनहारेहहसैतिनसोकहाबसाय ॥ ४१६ ॥ 
नायका प्रो ढ़ामे त्रोयालंबनायकाकोबचनसंखीमें॥ -सव या॥ सहि येजग 
केउपहासनते गहियेगसलागनमां कगसें। डरआनिय हैअपनेडरहो समभा 
यरहीनडिंनेकत्रसं ॥ असर चकमेरो कक्योनकरे तनह मनहार कह हलस। 
यइनेमगद्यो सजंनीइन .नयननु पैद्दरि हेरि इसेई हम ॥ ४१० ॥ मदकल 
अक्षर ३५ गुरु १३ लघ २२ 8 


दो० रहैँनिगोडनेनडिगगहेनचेतअचेत। 


हॉकसुकारोरसकोकरायोनिसखेहंसदेत ॥ 9१७॥ 
यहनज्ोयालंब हे सखानांयकाका हढार्वात है कि.लमानकर...नायका 
अपसनजन के लेहकी आधिकाड़ है सखासा -कहतिददे-॥ सवया ॥ इत 
'अइेतकळ नांबचारलं ब्यॉह अचेतन. चेतगचेरी । देखत वामनमाइन की 
बिक्यो ह 'लगातनमेरक री ॥ ह कितनोकेसके रिसकोकरोंयेन सिखेसके 
उमइरा । कसाकरॉयह नयननकी यहवानपरीडिगहके डरी ॥ ४१७ ॥ 

नेरअत्तर ३३ ग १५ लघ १६ ॥ 

७७ ५७७७७ 


द्रा० सकुषनराहयशयामसानपंसतराहबन । 


देतरचोहोंचितकहेनेहनचोहेनेन ॥ 9१८ ॥ 
यइप्रथमसमागम नायका परकोयासखौकाबचननायकमा ॥ सब या | 
आगु लाबायह इनआंउतचाइ इत इगखेलइहै । मानिबेकांयहई प्रात 
ऊतरमानियेवाल ज॒मोनमई है ॥रोसकोबातवडे रसको सखका डेको केश 
छांडदइहे। नाहीयहॉतमनाही सनी यहंनारिनई न कीरीतिनई है॥ ४९५ 
महुक प्रन्नर ३० गढ १८.लघः१२ भड पनि हाई, | 
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दो० कहाळेहृगखेलमतजाअटपटाबात'। 


०2 (ha 


नेकहसीदीहेभईमोंहेसाहेखॉत॥ ४१९ ॥ 

यहनायका औरसोंअआशत्त जानिनायकान मानकियो नायकमनावन 
आयोसाबाही नायकका नामप इते निकस्यीतो सखीनायंक सों वाके 
'मानछड़ायबे कपरि हास कोप्रसंगचला योसखीक्षाबचरनना यक मां सम या ॥ 
इाँसीताको ज्ञिये तासॉललाइंजासमखपा य नरयोतियसेसी॥ वार होवारले ग्रार 
| कानामम कावा इन्हे तजावानिअंनेसी॥ या ८रिहामपेलेहोक हाकरियेतो इते 
“कडिकेमरवेसी । सें किये मईनीठ इमां इं. थहभों ह कमानमराळकीऐसी 
“४२० ॥ 'पयाधरअध्वरः ३६ गुस ९९ लघु ९४... 
दो० खिचेमानअंपराधहचालंगेबढेअचन् । 


जरतदोठितेजरासखाहसदुहुनकनन ॥ ४२० ॥ 
यहमानमाचन नांयकाकेनत्रनतों मानसोखिंच नायकंफे नत्रपराध 

“मोंखिचेहे पे अचेनतविनादेख रक्योनजाय यातरसंअसखि सो आपहात 
/ ' क्राडिकें दाउनगेनेत्र इंमेमखीफो बचनसखीसों ॥ सञथा॥ मानके 
भामिनटेंदरहीइग रातकह' हरिअंतनसेइ । याहीतमाहन नारिनवाइ रे 
| उरते चसको दसर ॥ ेष्णकहेंबिनदेखेदुहुनके मेनअचेनहिये सरमेई । 
'डोठजरेतजिरीर्साखसी बिब्रनयनमिलेंमख पाइइंसेई -॥ /४२०.॥ . चल अचर. 
३७ गस ११ लध-२६-॥ 
-दो० अजहूनआयेसहजरगाबरह दूबरगात । 
` = अबहींकहाचलायतलळनचलनकाबात॥ ४२१ ॥ 
य हनायक्र प्रवत्सपरत्पेतिका संखी क वचनेना यके सानायकाहका बचन 

` नायक ॥ सवे या ॥लेखतिमेकहुंकानहकचह्योतमकाल्हि शीजेहा चराः 
वन गाई ॥ मोसनिकेउनटीरघ स्वासमंरी संबअंग(परी पियरोड॥ ताँदिनँको 
बानबेलीकेअंगनिऑजह लार्दामटीदुबराइ ॥लालर दाअनबालकहास्रबहो 
_चरया चलिब्रेकी चलाई, ॥ ४२११, चल अक्षर ३९ गुरु. ९९ लघु २६ ॥ 
, हा० बिठखा डबकाह चंखनापेयलाखे गवनबराय । 


पियर्गाहे बरिआयो गरंराखागरलगाय॥ ४२२॥ 
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यह नायका प्रवत्समत्पतिका नध्यावाकी यहदशा देखि. नायक ने 
गवनवइरायके गरसोंलगाय सखीकोाबचन सखीसें ॥ सवेया॥ पतिप्राण 
पियाबिळरनकह' सखमेर है प्रे मप्यिषपिये ॥ हिठेमानिबिदेशफो छनि 
Fs NIN ३९ € २०३९) पा ~= = 
वदार्हारआयो प्रयानका आजकिये ॥| निरखो डबको हैसे ननकिये बिलखी 
मृगलोचनि सांसलिये ॥ नकहीचलिवेकी कछूबलियां छतियां भरि लोनी 
लगायहिये ॥ ४२२॥ मदकल अक्षर ३५ गुरु ९३ लघु २२) ` 
दो? ललन चलन सुन चुपरही बोली आपुन इठि । 
राख्यो गहि गाढे गरो सनो गलगली डीठि॥ ४२३ 
यह नायका प्रवत्सतत्पतिको संखी का बंचन सखी :सों: मध्या. प्रव- 
त्समत्यतिका ॥ क वित्त ॥ प्यारोङ्रेभवन अलिहितकरि प्रायार्ति आयो 
बिढा हन परदेश कोउर्माइके॥ ललन चलन: सूनिरेही अनबेली तिय 
आलोनहुबचन सतायोकछू कहिके.॥ चक्तिसीमई चकचोंहटुसो छायो 
हिय आवत. सलिलदो ऊ नेतनते बहिके.॥ गले गली. डीठिकार डरो हेरि 
सनमुख मेरजानि राख्थीथेही.गाढोगरों-गइके॥ ४२३॥ चल अचर ३० 
गुरू ११,लघु २६.॥ `... | कः 
2, ठग] | प्न 
'दो*ठळन चलन सुनिपठनसें असुवांझरके आय । 
भंड लखाइनु सखिनहू झूठेही जमुहाय॥ ३२४ 
यह नायका मध्या प्रवत्सप्रत्पत का सखीका बच्चन संखीमों क्रिया 
बिदग्धा परकियाइ होय ॥ सपेय ॥ खेलतही सजनीशन में वृषभान 
“कुमार सहंपसे| सानी ॥ कान्हर काल्हिः करेगो पयान संनीय का हके 
आननवानी ॥ आंखनमेंञंत॒वा झलक यहमेदकी बातअलीहुनजञानी ॥ 
योमु हमोरि जंभायत्रेको करिउठमु ह।पोाँछतिनेनसयानी॥ 8२४ ॥ पयो- 
धर अक्षर ३६ गुरे ,५२-लघुः२४-॥ >. हक 


CDNA, © न्‌ > 522 द र ~ Gi io I 
| दो राहेह चचल प्राणये कहीकोनकी-अरोट ।: 
; - उैलनचठनकीचितंपरीकछनपलनकीओट ४२५ 
[क रि गायिका भा मतसर नायका को बचन सखी तो ॥ 
क वित्त ॥ मनहखसंगनमेनेहकोतरगन मेअगअंगपागि रंधरंगमिटमहिहे |. 


| 
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बद्दारो सत्सइ सटोक । १२ 


bs 


हैं ॥ कृष्णप्राण प्यरेतेनछिनोभर न्यारेभये औरहीत बसमभ्ये ऐसीवान 
गहि हें॥ पलनकी चे।टभये करःनक इत क्यों हु जेसी गति हेत साधों आवत 
नकहिहें ॥ ललनविचारो चितयलनको बातअब कोनी रोट ये चपल 
पाणराइ ह ॥ ४२४ ॥ मदकल अधर ३४ गए १३ लघ २२ ॥ 
दा० चाहभरा आतारस भराबरहभरासबणसात | 
कार सदस दहनकचषर पारलाजात ॥ ५२६ ॥ 
यह पदेशको गमन दोऊनके हितको ऑधिकाइ सखी सखीसे! कर्हात 
है ॥ सवया ॥ कोनह काजको कान्हर कोन्हेंपयान महुरतसाथभलेई | 
अंतर दात दहनको ज्यों अकलात वद्यागक्र घलसलेड ॥ चाहभरा अदर 
पोतिभरी रसरोति भरो बातयाँनर लेई ॥ पोरलों जात दुहनको भरत 
आलारा का[रसंदश चनेह ॥ ४२६ ॥ न अक्षर ३० गरू१० लक २८ 
हक. ह छि ~ ~ ~ a 
दा ०माळेचारळचळामालासाळचलदअआंगनअषयेिालु 
भयामहूरत भोरकोपोरी प्रथमनिलानु ॥ ४२७ 0 
यह प्रदेश प्यान को समय सरी सखोसों कतित सबया ॥ 
साहं कियेडरक्राहें मे नेनटर नक हु. छियकोहिलिये । आगे हु. आयेनत्तके 
-कछरुकक्षो न महत्रतिसासमलियरे ॥ भोर. सांकभमझ न अर्जाघर भोतर्‌ 
बाहिरओर्टालये | रडेगेहको देहरी ठाढ़ ठ?रटलागोदुहन चलत्वालयं ॥ 


४२७ नरअछर ३३ गस्‌ १४ लघ १८ 


'दो0 बामाभामाकामिनीकहिबोलीआवेस । 
प्याराकहतनळाजनाहपावसंचछती वेंदश ४२८ 

यइनायकप्रोढा प्रवत्सप्रत्पतिकानायका कोबचननायक॥ सब या ६ 

आयेहोमांगनम)प बिदाइतपावकमे घुमड घनकार । कामना भामना 

। बामओेबालहयर्‍्यारी कहाजन नंददुलार ॥ रचकहुनलजात ॥हयाहतक 

` अबयेदख दीजतभार । एमेमेंछां।ड़ाबद्श चलेकडामराक ह्ा गातप्राणाप 

यारे ॥ ४२८ ॥ मदकलअक्तर ३१ गुरु (३ लघु २२ 

दो ० ।पयप्राणनकापाहरू करतजतनआंतआप । 


जाकीदसह॒दणशापस्थोसोतिनहुसताप ॥ ४ २९ ॥ 
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नायकाःावतर्पातका सखोका बचनसखामां ॥ सबया ॥ ताप 
तपीविरहानल विलखीयह नागरिखीनानहारो । आंखिनही मर है अब 
निक प्राणसबै सधिाआनिविसारी ॥ सोतिसब उपचार -केर गनक एथ 
प्राणानकोरखवारो | दाइनवाकीदसा निरखंडनइंकेपरती जियसकटभारो 
॥ ४२६ ॥ परयोधर अचर ३६ गस १२ लघ २४.॥ 


दा0 पावकझरतंमहझरदाहकडसहावशाष । 


दहदहवाकपर्सयाहइगनहादाख॥ ४३०॥ 
यहनायकाप्रोषित पतिका विरइनी नायकाकोबंचनसखीसे उद्‌ वेगले 
नायकहसखीसां कहलेसंभवदे ॥ संन या ॥ धमधरेधरत्राग हरे अरुअंबर 
रम होअवगा हे । देखरोपावकको मरतयहंमेहकीज्व/ला करालमहाहै। 
वाहा भटपरम'ही दहयह ननमही न्रिखें लनदाहे | वागिरिधारी बिना 
वाचये को तुही काहि ओर उपाव वहा है ॥ 8३० ॥ वारन अक्षर उद 
गुर्‌ १० लघु २८ ॥ 
दो0 कहेजुबचनवियोगिनीबिरहबिकळअकलाय। 


RS eS 


कियकाअसवासाहतस बा तबोीछस नाय॥ ० ३१॥ 
यहनायक्राप्रीपितपतिका सखीको बचनसखोसो ॥ स्तेय ॥ पाण 
पता(वनवा।तय काउकसाथसबेदुख आनपरहें । वाकोदसालखि पासके 
वासाउमास मरगहरगहर्‌ङ् ॥ जकहवेनबियोगेनि नेअकलायवियाग बि- 
थानभर ह | वबातयांत्रवबाल सबःसवहीअसवान समतबर्‌ष्ठ ॥ ४३१ ॥ 
व.रनअघर ३८ गुरु १० लय : 


ढ० दुसहाबरहदारुनइसारहेनओ र₹उपाइ ॥ 
जतजानज्याराखयतपियकोनामसमाय 9 


यहनायकापापत पातकाविर हनी सखी #बचनसखीसोंदसंअवस्थान 
फेमेद्‌मंव्याधिजानिये ॥ सी 
निल ॥ सदया ॥ पाणापयाप्रदश कियातियंअंग अंनं- 
गतरग|नताय | साहु जातजर कवहंउपचरविचार जितेसवळाये ॥ इंट 
।नधायखवा सिहत पर फायरहान भयममंभाये। सेसेक है जे बच तो बसेक हे 
लावा माइनआय ॥ ४३२. ॥-नरअच्षर ३३ गस १४ लघ १५ ॥ 
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बिहारी सत्सई सटीक । 
FS 

0 स्ह्ाराचअतनुरुहेअवधविद्सासनः [रु । 
अआलाबाढतबिरह ज्यापचालांकोबीस 

यइनायञ्जाप्र वितेपलिका धढ़ान यका को+चनर ह द ॥ स्‌ य! 
चनपरन ह मतद ङ्‌ दनननन माफ र 5 जलळछाया ! भा | भे र न ४ 
इनहायहिये परतापत्रचायों ॥ स चातओध दम Ene 
Jतनपायः । वह ्ेबिछरे बिर ह्ञसबढ़तो अबद्रोष 

४२३ ॥ ।चकलअचर ३६ गुर्‌ ८ लघ ३०॥ 


द° तयाहयानय जुळगाचलतापियनसरे खखराट । 
सूखनदातंनसरसइक्‍ खाट्खाटेतनखोट ॥ ४३० 


यहनायक्का प्रीपतपतिका सखोके'वचन सखी दो ॥ सबया ॥ मे- 
“र जरमारसरग अनगतरङ्गउमंगत हाइ । कान्हरओेकरकीनखर टकर ह 
कउरम. लागआ ॥ पा परद्‌शगया जवत तबत लननाधनका घनपाई 
“सत्‌ खाटखर।ट खुराटिन मकनदेतवहे सरसाई ॥ ४३४ ॥ चल अद्‌ 
(` गुव, ११ लघु २: ॥ ; 


९० मारबेकोसाह से कंबदाबरहकार्पीर । 
श्र तेहि समह।शशिहिसरसिजसरमिसमीर॥ ४३९) 


हनायका प्रापलपातका संखीकोवचन सखासों ॥ सळ्या प टीः 
भनमे।इनसों जबताबळरातबत नपलाकलपार्बात | नोरविना सफरीज्यो 
परापपरोतलफ सभडइंदवरी अति | दारतसासहेसारसमार संरीजमर्लाहयरा 
।. एताभड्ख दर्शालनकीअबपग्राण बयान की राइबतार्वाल || 
*॥ वाच्छ अक्र ४० गुरू ८ लघ ३०॥ ` । ८ 
ते. be 

° थाससकाोचदसवदनबससाच्‌ दरखावातंबाल | 

वन्यासोधततियवनहिलगनअगनकीज्याठ 9३६ h 
यहनायक् नांधकाओलगनिके लगलसनइका काधकाइई हे य त गगान 


*तायाकों दसासखांनायक्रसो निवेदनकरत ह ॥ कांबत्त ॥ जाट 
= लेर्योनवने ह मनभागनसा लादनातमनळा मर्छु रन घरात? । 


(०: 
गसनवासरू राज बलकत i 


दाकेप्टज्यां अधिकायो || 


सलल? >> री सस 


च 


त्न 


7 >> 
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ie ~ ° च्म 
१३२ बेहारी सत्सई सटाक । 


गरूलोगनिके सासनिसर्कात अरिएक आसलागी निसषासर भरति 


बसतसकोचदस बदनश्षबघयात कळनवमात ध्यानपातका घरात ह । लग- 


नी अगनिक्गी ज्वार्लानमंवाल नजदइका -ह्यालॉवहसाधन कर्रातहे 


॥ ४३७ पे नर अघर ३३ युर ष्‌ 
दा० करीबिस्हऐसीतकगलनछाड्तनाचु | 
दोचेहेवसघाधरनचा लहनमोचु ॥ ४३७॥ 
यहनायका प्रोषतर्पातकासखाोको बंचमनायकर्सों विरहनिवेदन बार 
(खीसखीहेसीकहि॥ कवित्त्‌ "अतिहीक्षणंगीखरीकृशहुतंत्रस करिह रिके 
वियोगदुख ह दहियमृहे । ननानानह (रि नसेनेकहुमडीठ परसे जतन 
वसनतैमाग लह्यिजहे ॥ बद्धनावयारा लागाजनडाडजाय खखसखाक ) 
ऱ्य नहे । अतनसाभइंसता बिसह के बेधबेकों मनहूव 
नेनउपनेन चहियमह ॥ ४३०.॥ मराल अधर ३४ गुर १४ लघ २०॥ 
ढो० औधाईसींसीमलासेबिरहाबिकळाबेळळात । 
बिचहीसृकिगुळावणोछीटोछुईनगांव ॥ ४३८ 
यहनःयका प्र,पितर्पातका सखीकोबचन नायकर्सोंसखा है 
नोव ॥ सय ॥ बांलवधमन मोहेनसोंबिछुरे बिलसीटूख दंददवाई | 
नीरविना सफरीज्यों प्रीतलफे वह्टभांति द्योगतचाइ ॥ सीतल जान 
सीकबणाकरि सीसतेमं सगलाबनिकाई । बीचचीगीरविलाय गास 
इछीटन अंगल/आई ॥ ४३८ सदकल अघर ३४ गुद १३ लड़ २२॥ 


ढो० जि्टिनदाघदपहरमइरहितमाघकारात। 
विहडसीरकीरावटीखरीआवटीजाति ॥ ४३९। 


गहनायक्गा प्र पितपलिका विर हनितेदन सखीकोवचन नायक्रसार , 
OS त्र स ~ |च ~ 
सीक्वोत्रदन सखो हुमोंबने ॥झञथ जा | लालतिहार ब्रियोगतेबाल न । 


MISS EN क “> कवी 
णस्घरऱातरणा सफर भा || बात नताप्रऋ समतप्राख गङनजाय साग 


४ लघ्‌ १८ ॥ 


~ SS = 


रामी हृ रच्ञेठक ज्वार्लान मंजहांजाडढारा।त ठुस.र गरासा । ता 


टमारकीदाममंबाससजाड कारालणंजातवरास्ा || ४३६ ॥ 'न्रकल अ 
EE र गस्‌ १ लघु २४ | 


बिहारी सत्सई सटोक | . १३३ 


0 सीरियतममज्षिशिरऋतुसहिबिर नवनताप । 
बासवेकोंग्रीपमदिननपस्थोपरोसिनपाप॥ ४४० ॥ 


यहनायज्ञा प्रोपितपतिक्षासखी को वचननायकस। बिर्डनवेदनअश 
वर्श कोवचन सखी हसोंथंभवरे ॥ काबिल ॥ जानट्राभाफर खत फेरन 
| उर्ताइजातयेकबेरभयंजवडाऱहा बाडगरआ होरह्यो आदाआवालतञतच॥ 
आस पास उसंत उसासतञ्याचाहत नगरे ॥ जबजबस्वारंकरूमार इत 
आवत हेंकान्हज़ तिहारीदिरह नक्रेबगर #। षवतनडरपान पड़तेपरसजा त॒ 
सोंधेभार आलबालउपटनगरक ॥ ४० पर्योधरअचर ३६गुस १२ लघु २४४ 
दा० गनता गनवत रहा उतट्टू अछत समान । 
- अबयेतिपिओमरन छौँपरेरहोततप्रान ॥७४१॥ 
यहनाका प्रोढ़ा शो षितपतिकों सखाकावचनसख स! ॥ इम य देरी 
कैधीकरीमनभावन सेसोधोर्बा हैं. कहावान आई । आधिहबीति गइ न 
लईसघि चैतीधरीडरमै निदुराई ॥ तागनतागनतत रहे भयेसभये बन 
चासखदाई । यातथ प्रामनाच्यास ^ सोमल प्राएपर तन पर रोम; ४४१ ॥ 
बारनअच्र्‌ ३८ गुरु १० लघु । 
दो ० सनतपथिक मुहमाहानास ळवेचलतंउहिगाम ॥ 
बिनपछेबिनहासुनाजिषर्वे बिवारीवाम ॥ ४४२ ॥ 
यहनायक्रा प्रोपितपातका [६ > जमे पथिकक्षेसखकी वातघननायकन 
अटकरतंयोकीद्शाजाना सखी चनसखासा ॥ सबया ॥ सातसमहू 
बीरातमें लख चलेंडहि देश हुतासनसाना । आपसतं बतर तबडाहा 


अचानक क्रानपरी यहवाना ॥ ढ्वांडदियेसव काजबिदशाका बाटुतर घर 
क्ञात्रकलानी । प्राणपियाराका जायगईैसधि चीवतहिलियम यहंजाओं ॥ 


४४२ ॥ करभञ्क्र ३२ गस्‌ १६'लध १५ 
दो ० आदिदेआलेबर नजाडेहूकी राति । 
साहसककेसनहिबस सखीसबेढिगजाते 0४४३) 


ज इत्रिरषनिशेद्त शी पतण तक एखीकावरननायकसांसखा सरही क 


|] 


च्च ळी. CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१३४ विहारो सत्सई सटीक । 


॥ कबित्त ॥ लालबनमाली बिठरतेत्रजयालभ? निपटबि लविधा 
उरसरमातिदै । अतनसताई वाजतनकी तताइदे खेब्रष केतर गिह ' कीकर - 
[तिराति ३ ॥जारतउपाय हाय कहिवारवारमीडिरकर करनिनिपटअकल; 
त । आड़ दवसन आलेजाडेड कीरातमांभ साहसकेःह ना सखी 
डिगजातिह ॥ ४४३ ॥ मर.लअचर ३४ गन १४-लघ २० 
दा० मारसमारकराह रामरासराइरसार | 


साचगछाब घर घराबराबराहनबारि॥ 999 ॥ 


यहनायकाप्रोषतपतिक्मा उदोग दशानायककोा वचनसंखोरों अन ` 


तरगसखासखीाह सां कहतो बने ॥ कवित्त ॥ बालमदयोगते बिकल 
अतिप्राणकछ सझतनआन बन्द इुखहाकाटावरी| और उपचार करिमारि- 
र सा 20 हे तोतक्रष्णप्राणप्यारे कामलावरों ॥ घरीघरी सींचत 
लानकस।लनसात्‌ कियाकहाचाहतिरे माहधोंबावरी । भरतघरीपेम 
सारकाडर है (वर्‌होगिनि बरिपेअवबारि जिनवादरा ॥ ४४४ ॥ हे 
अक्षर ॥ ४१ गुरू १७ लघ २४ (य 


दा० पळनप्रकट रनीतबाढिनहिंकपोळठहरात | 


असवापरिछ| तथाउनकुछनुछनायछपिजात 99 < 


य ध्य ~ 
ह दु य॒ ग मोषितपतिका मध्यसखाकाबचन सखीमे! | कबित्त ॥ 
] आ के ~ ~, ॥ 
दलाल के ।बयोागतविकल यातेपलपल विद्यकमबासर विहातहैं। 
दि 


बर हतताकाबद्धन बरनान 
जाःत यतमानतचवाके क 
“ मथगात ह ॥ पलन. 


तप्रगट वद्लः 
तका ५ तव्रगानहु तपरतक्रपोल पै रतढरिजात हे | सलिलकी 
a र) 
छातयां4 परतरेसछातीपर अलवाछनकि हा र 
पयाधरअक्षर ३६ गूज ९२ लघ. २७ | Pb 


द0 अ नायय्याइहानेरव्हानिरास | 
२नइवहुस्थोदईदेईउसासउस सि॥ ४४६ 


य हे नाय स ना क्ते ऱ्ह तई 
(| क्या प्र णा पतप! तका या का अब स्था स स्त्र खा 
[ चा च जव ल खु रा अक ला 


6-2 


) छु 
रा उपचार बिचार कळू न वसाइ ॥ ऐतमेवाष्टि 


पाइन का पती 


9 जर 9 
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बिहारी सत्सई सटीक । १३१ 


दईसधिदसध धायपिया दखरासजगाई ॥ वानिरदेमाकहा कहिये जिन 
प्रेम महरकी पीरम पाई ॥ ४४६ ॥ चल अच्षुर ३० गुरु ११ लघु २६ ॥ 
[क se चक 
दो० बिरह जरी लखि जीगननु कद्योनउहिकेबार । 
अहेआवभाजे भातरीबरसतआजअंगार ४४७॥ 
यह नायका प्रोषितपतिका उदवेग दशा सखी को बचन सखो माँ 
नायक्इमों बिरह निवेदन बन ॥ क बत्त ॥बसकीकिशे।री गोरीशाभा 
दरनोनजात गातकीनिकाइछबि नाहीकाइजानमें॥ बासश्रगंवायो खालि 
जय 7 बियोगबेलि मांकसमयविधाब' ढो बेठिपियभोनमें॥ 'कधिन्गेबतोत 
भयेरचके न कलपरीव्याकलसी भइजातसोरे मंदयोनमें ॥ नाचेतेडडाय 
नारिडीडिपर जागनासआगि आगिआगि कंकेभाजगडू भोनमं ॥ ४४५ ॥ 
मदकल अच्तर ३४ गस १३ लघ २२ ॥ 
दा० इतआवत चांलजातउतचलळाछसातक हाथ । 
चढा [हडारसरहेळगाउसासनसाथ ४४८ ॥ 
यह नायका प्रोपितपतिका सखोको बचन विरह निवेदन नायक 
सां औरसखीओ बचन सखीसों दर्बलता अधिक है उसासनत मकरता 
नसंमवदै ॥ सन या ॥ मोहनलाल चलेचलिदेखिये आपीजाय बिये- 
गनकेढंग ॥ थे/रेहीद्योसनते लखियेसबद हभई उरदी हरदी रंग ॥ब संहू 
क्षेमर में यहभांति पबरहीन खरदुबर अंग ॥ पंड़छसात हिंडे।रसे बटी 
जआवतजाति उसासनक्रे संग ॥ ४४-॥ चलञअच्वर ३० गुरु ११ लघु २६ | 
दो ० नेकन झरसाबरह्षर नह ताकमसलातं । 
छिनछिनहॉत खरीखरांखराफंछताजात ४४९॥ 
यह नायका प्रोषितपतिका. नायकाको बचन सखीमों अभनायकको 
वचनसखीमां ॥ कबि) नंदकेदुलार प्यारन्यःरभय जबह त तबह'त 
तातीइवेक्षे ळातोअकला।तह ॥ सांधआयघराघरा सलम मलतत्र पख 
` परेपरबसक्रछन वसात है ॥ दासनेबिरेहमर यद्यप्सनेहलता करसातद्याप 
नेकहनकमिलातडै ॥ दिनदिन छिनछिन उमंशिअधिक होत हराहरा 
खरीखरी भालरतिजाति है ॥ ४४६ ॥ करभमच्र ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 
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१३४ बिहारी सत्सई सटीक । 

॥ कबित्त ॥ लालबनमाली बिळरतेत्रनवालभ नप्टबिहालविश्ा 
उरसरमातिह । यतनसताड वाजेतनकी तताइ दखेब्रषकेतर णिह 'कोकर 
णासरातई ॥बारतउपाय हाय ताहिवारवारमीडिरकर करनिनिपटअकला 

। आड दवसन आलेजाडेड कीरातमांक साइसकेःह ना सखी 
ढिगजातिह ॥ ४४३ ॥ मर,लअचर ३४ गम १४ लघ २० 


दा० मारसमारक राडरामरासराइनमारि । 
साचगुलाव घराघरीबरीबरीट्विनब एर॥४४०॥ 


, यनाय क्राप्रोपितपतिझा वग दशानायंकका वचनसंखीसे! जन 
तरगसखासखाङ' सा क इतो बने ॥ कावित्त ॥ बालमाब्योगते बिकल 
अतिप्राणकछ्‌ सझतनआन बन्य दुखहोकाटावरी। और उपचार करिमारि- 
न मरेको जाहित तोतक्रष्णप्राणप्यारे कामलावरों ॥ घरीघरी सीं है 
गुलाबकसाललमोत कियोक हाचा हतिर मोहूधोंबादरी | भरतघर माही 


मारकाडराहे विर हागिनि वारवअवबारि जिनबावरी ॥ ४४४ ॥. मच्छ 
le : 


अज्र ॥ ४१ गस्‌ १७ लघ २४ 
दा० पळनप्रकटञ रनीनबढ़िनहिंकपोलठहरात | 


he) 
रत परिछ! त॑य[छिनकुछनुछनायछपिज्ञात ४१६ 
यक्षा प्राधतपतिका मध्यसखीङ्गाब गने 
खाकाब | ( 
बालनन्दलाल के बिधोगतेविकल र १ 2 - जा 
कमेबासर 
2 वरनानजा'त.येतमानतचेवाऊे कः यी 
गट 
या वढतदरनानहू तपरतकपोल पैः रतर्ढारजातहे | सलिल 
दात्रया+ परतरेसछातीपर अतवाळूनक छू er 
पयावरअच्चर ३६ गज ५२ लघ. २४.॥ Bd, 


दो0 Mt ताजथ्याइहानेरदङ्षनिरास | 
इनइवहुश्योदई द३उसासउसास्ञ ॥ ०५६ ॥ 


यहनाय 
हेनायक्षा, प्राषतपतिका याकोअवस्या सखीस ) 
स्या | आलोविदयोग भयोवनमालीका खासा नहात टट ॥ 


EEN es व्याकलवाल खरी 
EO 07 त घरी उपचार बचार जो 


कळून बसाइ ॥ संतमवा हि 
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€ ENE लिक 
इसधइदघ घायापया दुखरासजगाइई ॥ वानिरदसांकहा किये जिन 
प्रम मछ्रक्रा पारन पाइ ॥ ४४८ ॥ चल अच्तर ३७ गन ११ लघ २६ ॥ 


दो० बिरह जरो छखि जी गननु कद्योनउहिकबार । 
अहेआवभाजे भीतरीबरसतआजअंगार ४४७॥ 


यह नायका प्रोषितपतिका उदवेग दशा सखी के बचन सखी माँ 
नायऋहसेीं बिरह निवदन बन ॥ का बत्त ॥बसकीकिशेरी गेरीशेभा 
वरनीनजात गात्रकीनिकाइछबि नाहीका हृजानमें | बासम्रगंदायो खालि 
जय? वियोगवेलि मांकसमयविथाबःढी बेठिपियभोनमें ॥ औधिश्रेबितील 
भयेरंचकेन कलपरीव्याकलसी भइजातसीर मंदयोनमें ॥ नोचेतेडठाय 
नारिडीटिपर जागनासआगि आगिआगि ककभाजगडू मानने ॥ ४४०॥ 
मदकल अचर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 


दा० इतआवत चांलजातउतचळाछसातक हाथ । 


चढा Tहडारसरहलगाउसासवसांथ ४०८ ॥ 
यह नायका प्रपपतपातका. सखाका बचन ।बर॑ह [नवटन नायक 
सां आरसखीओ! बचन संखीसो दर्बलता अधिक है उसासनत मकरता 
नसंमवदै ॥ सवेया॥ मोहनलाल चलेचलिदेखिये आपद्दोजाय बिये- 
गनकेढंग ॥ थेरहीवद्योसनते लखियेसबदहभई ऊरदीहरदो रंग ॥ब मंड 
केभरमें यहभांति परेबरहान खरदुबर अंग ॥ पंडळसात हिंडेरमे बटी 
जआवतजाति उसासनक्रे संग ॥ ४४८ ॥ चलग्रक्वर ३० गुरु ११ लघु २६॥ 
दो ० तेकन झरसोबिरहझर नंहळताकुमरूात । 
छिनाछेनहोतखराखराखराफलताजात ४४९ ॥ 
यह नायका प्रोषितपतिका नायक्राको बचन सखीमों अम्नायकको 
वचनसखीमा ॥ कित्ती नंदकेदुलांर प्यारन्यःरभय जबह त तबह'त 
तातोहवळ ळाताअकला।तहि ॥ साधाआयधघरावरा सलम सलतएर प्रण 
परेपरबसक्र छन वसातहै ॥ दारुनविरहमर यद्यपिसनेहलता करसातद्याप 
नेकहनक भिलात है ॥ दिनदिन ळिरनाळून उमंगिग्नधिक होत हरोहरी 
खरीखरी भाजरतिजातिहे ॥ ४४६ ॥ करभअघ्र ३२ गुर १६ लघु १६॥ 
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१३६ विहारी सत्सई सटीक । 


` ढो0 याके उरओरे कछ ठगी बिरहकी ठाय । 


प्रजरेनीर गुलाबको पीकी बात बुझाय ॥ ४५० 
यहनायका प्रे पितर्पतिका नायक्रकी अबम्थासखो संखीमां कह त 

डै ॥ सवेया ॥ सेसीटशा लखिइअकलाति नित उपचार बिचारतको- 
री ॥आनन वोलेन छोलेविलाचनि टु्रीडोत छिन.छिनपीरी ॥ यारे 
हिप्रेकछ मेर अनेखीन्यिंग हत.सनज्वाल जगोरी ॥ नीरगुलाब ह दूनी 


` वर।पय प्यारका वातहा हातह सारा ॥ ४४० ॥ वारन अक्षर ३८ गुरू 


१० लघ २८॥ 
दो० होमत सुखकारं कामना तर्माहामठनर्का लाल । 


ज्वालमुखासाजरतलाखलगानअगानकाज्वाल ४५१ 
यह नायक्राका लगनकी ज्वालकी अधिकाई सखीनायंकसां कहति 
है ॥ कावित्ञ॥ कृष्णप्राणप्यार लानजबह्ोते भयन्यार तबहोते प्यारी 
'पलक्रनधर्रात ३ ॥ समाकसर्मक अति उरमेंठसांसलेत तर्लाफतर्लाफ सध 
धबसेरति है ॥ बिर हइतासनको निरखि प्रचंडज्वालनिहचे हियेमेंज्वल | 
खीकोधरतिहै ॥ मिलवेक कामना हियपेंकरिइंदसमसी अबसबतर्खान 
कोडोमसो करति दै ॥ ४११ ॥ त्रिकल अन्तर ३६ गरू ६ लघ ३० || 
द0 नितस साह सोबचन मनोसयह उनम्ान । 
बिरहुअगानलपटनसकेझपटनसाचासिचान ४६३ 
यह नायका प्रोषितर्पातका सखीओे बचन सखीमों कहे ता बिरह 
नवदन हाय ।! स५य[ ॥ बछुर्रापयङसन को बिपया दहकोन कथा 
जकहावतिह ' तम मोतक ह्यो (तहयेगजिये जिनजानहबात बनावति है 
'ह नागरको. तनतापजुरै हितहवर्कार सोदरसावतिहै ॥ डरदाइनिवा 
तिर्‌ हानलके बलिवायहमीच न आवलि है ॥ ४५३ ॥ वारन अक्षर ३८ गुरु: 
१० लघ 5८ ॥ । 
सा? बिरह सकाई दहनह कियो अति डहडहो । 
जस बरस महजर जवासो जोजम ॥ ४९ 
FE ही (णता यी हह. प्रोषतयतिका विरहक्रीअरू सनेह्रीअधिक्षाईँ सखीसों 
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विहारी सत्सई सटीक | १३७ 


कहेअछ नायक सखीसों अपनीअवस्था कडे तोसंभव हे सवय 
दखा !बयागन नह सखायज्गशा दुबरारक्षा मांसनमासो । नेहलताउल 
हायहराकरा हारसखान हू क्षपरयासासो ! आवत है नियमं उपमाकवि 
छष्ण ऊ है दाखये तमासो है ज्योदरसेघनपादसमे सवओरजमैजरीआकजवा- 
सा ॥ ४१४ ॥ वारनअक्ूर ३८ गुरू १0 लघ २८ | 


दो० बिरहबिथादिनपरेही तजँसखनसबअंग । 
राहे अबळांबटुख।मयाचलाचलोजियसंग 9५५॥ 


_ यहनायक्षा ्रोषिलपलिका नायकाको बचनसखीसों अधसखीसखीसों 
कहेताहुसंभवदै ॥ ववि ॥ जोलों प्राणना थकेसमीपर होतोलो अंगअंग 
सरस ने सख उमंगिउमंगिकी । न्यारे छोल प्यारेक्षेबियोग बिधा बाढ़तही 
नाता करिहातोवेअगाऊ गयेभगिके ॥ टुखकीनिकाई कछबरनी न जात 
माइ येत। दुखतह्योतङ र ह्योप्रमपगिके । पेनभयो हीनोरी याली साथदीनो 
अवचलिवोबिचारपो संगप्रान न केरा गिव्ले ॥ ४४३ ॥ मदकलअक्षर ३५ गुर 
१३ लघ्‌ २२ ॥ 2 
दो ० ठतानेहकागरहिये भयालखाइनटांकु । 
वर्हतचउवस्यासञब संहइकासाआक ४८६॥ 
यइनायक्रा प्रोषित्पतिका सखीकोबचन सखोहुसों नायकहुकावचन 
सखीमेसंभवहे ॥ सब या ॥ जोलांसमोप रहनोहरितैलगमें अपनोमन ' 
भायो कतीड । काहलहमो यहभेद नजीयक्षो यर्पह सबभोनमरपोई ऐ. 
नेहळतोई इतो हियकांगर कोन हंभाल नजानिपरमोई । सैंडछिक्षा से 
लिखाव अली बिरहा गितच अबते उघरमीई ॥ ४१६ ॥ मर अक्षर ३३ 
गुव ९५ लघ्‌ १ 
० प्रजस्थोआशिवियोगकी बह्योबिछीचननीर । 
आछाजामाहयरह उ्यांउसाससमार ७५७ ॥ 
- यह अवस्था बिरहक्की नायक अथा नांयका अपनी अवस्थासखी 
सा कहतहे ॥ वाबित्त ॥ सबहीत कठिन सनेहकी डिलगयह किन- 
सखपायौ मनप्रेम पंथ ढारिकें । जाके तनलागे सोही जानतहै भेदयह 
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बेदन विषमकोन सकत सम्हारिक ॥ कह कांवकृष्ण यह आर अद्भुत 
गतिप्रजरशो वियोग आगिबह्भो द्रगबारिक । तञ३खा आगजामु उठमाडू 
रचहतदीयो दोरघडसासन की प्रबल बयारिका ॥ ४१७ ॥ मराल अध्वर ३४ 
गुरु १४ लघु २० ॥ 


च + ~ ~ ड्‌ र्‌ योनि 3 दा 
सो० मे ऊखिनारीज्ञानकरराख्योनिरधारयह । 
शव lo > |) 
वहदेरोगनिटानवहवयदआषायेवहे ॥ ४५८॥ 
यह लान सखी बचुनसखीसों । अनतरंग सखीक्षे कहियो है 
अरुनायजाह अपनी अवस्था सखीमों कडे ता संभव हे ॥ सवया॥ 
काइक्षो घोरघनो घनप्तारवृया उपचारन केतनवारो । भोरलाखनारकरत्रो 


~ 


निरधारल हे यहतेद नवेदविचारो ॥ जाकोस्वछप ख्या उरमेंकिनताहि 


दिखाय बया यइटारो । आषधिबेद बहे उपचारक है पुनराग ।नदार्नान-' 


हारो ॥ ४१८ ॥ पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० तच्योआंचअतिबिरहकी रहयोप्रेमश्सभीजि । 
ऱ> ग ना ३ has) 0 जिप ली णि 
नॅननकमगजलबहे [हेयापसाजपसाज ४५९९ ॥ 
यह नायका को अथवा नायक को विरहको अवस्था सखा सछ्‌ 
सो कइतई ॥ सबय॥ ॥ जादनत बृ जनागारका मननंदाकशारओे न 
गी । बादिनत दिनरनडर असवातिनक्षा यहमेदलहयो ॥ आंचतचत्रो 


बिरहानल को हतजेरसम अतिभोजरह्यों । ता होते अगपसीज हिया 
पयनननकै मगनौरवह्यो । ४३६ ॥ पंयोधर अक्षर ३६ गुन्‌ १२ लघु २४॥ 


दो० पावकझरतेंमेहझरदाहकदुसहविशोखि ॥ 
दहेंदेहवाकेपरसयाहिदगनर्हादोखे ॥ ४६० ॥ 


यहड्टवगदाहा नायककाअथवा नायकंकोबचनसखीसी ॥ सक्या. 


यसधरधरवागहर अस अबपरपर महाअवगाहे । दखरापारकका भरत 
नहमहका ज्वालकरालमहांह ॥ वाहिभटपरसे ही दह्यहनननहा [नरख 


तनउाईे । वागिरवारोबिना बिवेकोतहीक डि और उपावक हा है ४६० ॥ 
करभअचर ३२ गुरु ९६ 5 ९६ 
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दो० कोनसुनेकासाकहासरताबसारीनाह ॥ 
बदाबदीज्योंलितहेयेबदराबदराह ॥ ४६१ ॥ 


हनायकाप्रोषित पतिक्ाविर हकोदशा अधवाभेदमेचिता नायकाकं 
बचनसखी भा || बृत्त ॥ कासांकहा कानयह जानंडर अतरको तरत 
बिसारीसखक.री हरिनाहरी। येतेपरवरज्योनमाने ब्यों इ प्राणलेतबदाबदी 
बदरानिपट बदरा हरो ॥ अंगहोलविकल अनंगतनतावत है कोन हरेवेदन 
रहतचितचा हरी । कृष्णप्राणप्यारंकी दुहाईनसुदादेकळू बरसत नेननतें 
सलिसप्रवाहरा ॥ ४३१ ॥ चलअज्ञर ३३ गुद १९ लघु २६ ॥ 


दो० इयामसुरतिकरराधिकातकातेतरनिजातीर ॥ 
अंसुवानिकरातितरोसकोखिनकखरोहानीरी। ४६२॥ 


य हनायक्ाप्रोपितपलिका दसअवस्या केमेदसमस्तस छक बचनसखी 
मां ॥ सब या॥ ॥ जोसनमावनने बछरबूघभानसंत्रा ऑतहाअकलानो। 


केजन भोनसख न सहायसहाररटे निसवासरबानी ॥ सरसताहि निहारि 


रहाोउनहारकछ हारकापाहचानां | आसनदापरवाह करतराखनयवाखरा 

हातंरोसज्ञापानी ॥ ४६२ ॥ ।चकजअच्ुर ३६ गुरु € लघु ३० ॥ 

दो0 सोवतजागतसुपमबसरश्सारिसचेनकुचेन ॥ 
सरतइयामघनकीसुरतबिसरहूबिसरंन ॥४६३॥ 

यहअपने चित्तकी प्रीतिसखीमी कहत हे दसअवंस्याकेसेद मंस्मतिजा- 

निये ॥ संया ॥ वाइरजाउंतोंबाहर हीघरआऊंतों आवत संगलगे हा 

भानक्े शन नंबीठ राह रपाठर इ ॥हयम पहरष ॥ मादह मनकदाना 

करेछिनहछिन आवतहेसपनेही । सोवतजागतरनादना मनभाहनमाइन 

` चेननदेही ॥ ४६३ ॥ नरअक्षर ३३ गुर ९५ लई ९॥ 
दो0 मोयहएसाइसमोाजहासुखददुखदेत ॥ 
चांदकीचांदनीडारताकियेअचेत ॥ ४८४ ॥ 

हनायका प्रोषितपतिका दश्अवस्थानमें उद्बेगनायक्रका बदनसखा 

शा ॥ सबैया ॥ व्यालभईअब मालतीमाल समीरतंपीर वियेसरसाई । 
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पाबकपुंजमों चंपक्ष चंडनचट्रकचंद लख्योनसहाई ॥ चतइर्‌ चितचतकी 

000२ क? नज 

चाँदनी बेधतबानन कामकसाई। आनिवन्यो अबश्सी समोदुख देतसवे 
जहुतेसखदाई ॥ ४३४ ॥ मरालअक्षर ३४ गुर १४ लघु २० ॥ 


रोसबगांव । 


> च ऱ्या 
द° हांहाबाराबरहबस कबारीर 
Ns 
कहाजान यक्‌ 8६ श 8 <| तकरन च ४६ c॥। 
यह नायका पापतपातका नायक्षाक्षा बचन सखीमां ॥ कब ॥ 
म डारपोत RR आ > SS 
कनञजहञचया सपचयानयःह। डारतातमह डरायाबपषक्दसा। दख 


अबलिनमोकलको लेचड़ायेली सईद कइ!जानिःइत कीनोमलिमंद्से। 

NY ee > र 
धॉसबहीकी सतिहीम भइमेरी आली केधोंहुी बोरीभई मेनदख 

दर्सा ॥ ४६५.॥ परयोघरअक्षर ३६ गस १२ लघ २४ | - 
>. 

दा0 अं रिभातमईवयतासरचदनचद | 


पाताबनआतंपारतांबपातमारुतमारुतमंढ। । ४६ ६ | 
पापितपतिका ॥ नित्त ॥ जइञेइशक्चखद दुखद कबतडभयकाबट दर 
बिछुरतयदुपतिय । सीतलमंदसगंध है जाईहतीसोई भईचमिल अनिल 
इंतततय ॥ तस्भरयतारव्याल भइवज्षियजगुभई यएनकुससभयेकतियों । 
।जनरनहमाबहरात श्रीपतिसंगतिन बनअबविहरन लगिछतिय ॥ ४६६ ॥ 
मद्‌ कलअधर ३४ शुर १३ लघ २२ || 
ढो0 इतआवतचालजातउतचलीठसातकटाथ | 


चढाहडीरसंरडेलगी सासनसाथ ॥ ४६ \9 | 
यहनायक्रा ५ी।षतपतिका क्रष्णताको अधिक्यसखीको वचन नायकरों 
सखासखाह साक हता हाय जप्तअ्रवस्थानमं व्याधस्वाससचारा सकस रता- 
नसंभवदै ॥ सबया ॥ मोहनलाल चलो चलिदेखिये आपहीजायबियोग- 
नकेढंग । थारइद्योसनत लखियेसबद्रेहचड़ी जरदी हरदीरंग ॥ वसहकेभर- | | 
| 


> 


Ee 


इभा।त परपरं छोनखर दुबरअंग | पडळ्साताह डोरसेबठोजआदल जात 
उसासनक सग ॥ ४६७ ॥ त्रिकल अचर ३६ गुन & लघ ३० ॥ 


दो० हरिहरिकरिबरबरिउठतिकरिकरिथकीउपाय | 
कज वा जरा ७६८ ॥ 
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यहनायका प्रोषतपतिका व्याधिअवप्श विर इमिवेदन सखीकोबचन 
नायकसा ॥ किन्त ॥ इरिहरिरटत बढ़तविधाहिन क्विन बरिबरिङ 
_ठतवाकेनेरजात जरिये | करिकरि थकी हैउपायं सबआलीअवकछनबमा - 
यउरसोच भारभरिये ॥|! येहोर्वाल बेद्‌ ञ्ग्र स रसही बचतोञचे बाल 
वलिवाकीपीरह रिये ॥ तीखातापटारिये धर्मटरध,रिये निवारिये गह 
कसणाकोडारढारये ॥ ४३८ ॥ पयोधर अघर ३६ गुर्‌ १२ लघ २४ 
दो0 मरीडरीकिटरीबिथाकहाघरीचढिचाहि । 
रहकराहिकराहआंतंअबसबस अ्हनंआहह्द ४६९ 
यह नायका प्राषतपांतकादस अवस्थामेद मं जड़ता सख कोबचन सखी 
सों॥सव या॥ ऐसीकोछाड़ि बिदेशगयो इरिजीकवह बिछरोनघरी है। हाय 
यहेरटलाय रहगतियाक्की लखमतिमेरी हरोहे । बालबियोबरजागि भरी 
वकराइ।नक्या अवह्ाबसरा ह ॥ पारटराक पराहे मरार्चाल दाखअरी 
कहादरखरी है ॥ ४६६ ॥ जिक्रल अचर ३६ गुरु & लघ ३० ॥ 
Dt a र 
दो० मरनभलांबराबेरहतेयहाबिवारचितजोय । 
मरनमिटेहुखयेककोविरहडु हुँदूखहोय ॥ ०७० ॥ 
यहनायका प्रोषित पातिकानायका कोवचनसखीसों अरूनायक इको 
बचनप्तखासोसभवहे ॥ सया ॥ नकह काबछर सबहा रु खमाज भयंदुख 
टायकभारे । नेनननीर मारीवरस तरसरळातयां बिनप्राण प्यार ॥ आली 
बियोगबिथा ढरिवेतेभलो मरिवो मनमान्यो हमार ॥ येककोदुःख मरेमिट 
जातबियोगमेहोतडें दीऊदुखार ॥ ४:० मदकलअच्चर ३५ गुर १३ लघु 
२२ बरचहानवंदन ॥ 
रो० करकेमींडेकसमलोंगईविरहकुमलाय । 
सदासमांपनसांखनहूनाठापछानाजाय ७७१ ॥ 
यइनायका प्रोंपतपतिका सखीकोबचन नायकसों अश्सखीकोबचन 
पखासोहाय ॥ कबित्त ॥ प्यारंनदनदन तिहारिङ्रतमापं कःहइतबनन 
नेसीभई बाकीगति है ॥ आलीजेरहत निसवासर समीप तिनु पेपहचानी ' 
हनीट हो परत है.॥ .त्रासदेखि पासजेवो. छोड़तोपासवाननेह येतेमानमद- 


य 
< 
००८ 

लर 
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नइतासन बरति है । कोमल कसम मानोमोड़तोकरबरकरिणसे कंभिलाय 
मरभायाइ अलि दै ॥ ४७१ ॥ मंउकल अचर ३५ गुरू ९३ लघु २२॥ 
दो० नेकवजानीपरतयोंपरयोविरहतनछाम । 
उठ्तद्षिलोनादिहरिलियेतिहारीनाम ४७२ ॥ 
यह नायझा प्रोषलपलिळा विरहनिवडन सखोकोबचनसखीसों ॥ रः 
वेया ॥ लालातह्ार व्योग्त वाकोविहातघर बिधिवासर कोसो । छांइ 
{योजलिही तनबामकोकाम ठ हैसधवङ्रि हरीसो ॥ सेजमेंनकहजानी परे 
खये कंवनरखालखी सी ॥ राबरोनामसन इकबारही नांदि उठे 
गह्ासा ४३२ है मरञच्र्‌ ३३ गुर १५ लघ १८॥ 
द0 जारवाकतचकादशादरूयाचाहतअआप । 


तावालनेकावेछोकियेचलिअचकाचुपचाप ४\५३॥ 
यहनायज्ञा प्रोषितपलिक्रा आधिअवध्या सखी कोबचनसखी मे! नायक 
काल चालना प्रय जनह ॥ सन्या ॥ पाहनर्का पतराहवपरा बरसअस 
वासरस तमल.ब ॥ ज्योंज्योकर उपचारबर त्याँपरतोइम लोगनको अति ५ 
पार्थे ॥ बाकोद्‌थाअव ऐमोभइ हरि ज्योंअवलॉक्योंई चा इल आवे॥ तोवह 
साधन बन बलायल्य|य/अवका चालयेवपचाव ॥ ४३३ ॥ मदकल अच्तर 
३५ गस्‌ १३ लघ २० | 
ढ० तेजतअठाननहहठपस्थोसाठेमतिआठोयाम । 
भयाबामवावामकारहतबामकेकास ॥ ४9४ ॥ 
थहनायका प्रोपतपतिका दिर हनिवेदन सखी ज्वचन नायकसोंसखी 
सखाहूना कहतासभपवई ॥ कबित्त ॥ लालमन भावन तिहारे बिछरेतें 
वालावर ह अगन नंबरत नहनाधेहं ॥ वहोकामकाम बामदेवके भरमभ- 
लिउत्यावाहा बामधाबपम वरबांधेह ॥ शटमतिइठिभरि दयाघरपरहरि 
आठाँय.म रहतसरोसरससाधेहे ॥ कीजेधों कहा उपाव छे।इतनओटपाउतक 
हानबंका टाउलग्य। इच्धांधे हें ४५४ ॥ मदकलंअन्नर ३४ गस १३ लघ २२॥ 


दा? बाळबेलिससखिसुखदईरही रूठिरुखघाम । | 
फेरडहडहीकीजियेसुरससींचघनइयाम॥ | ॥ | 


पक , 
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बिहारी सत्सई सटीक । १४३, 


यह अनुराग ।नबंद्न सखाका बचन नायत्रमों पुशपमानहके प्रसंगह 
प्रॅसंभव है ॥ कबित्त ॥ इितकरजाकोहरि लीज्योचितलाल यह कित 
हॅडचितता ह येतादुखदाो जप ॥ जानतहान क प्रोतरोतिका प्रबीणपन कीजे 
'बगहर सखरेके सखलीजिये ॥ रावरेदुसहयथेह रूखेहखधामहीं सो बाल 
बेलिउकीजाडि निरखततळो जिये ॥ प्यारेघनश्यामजग जरनिनिवारत हा 
सोचिकेसरस फरडहड हाका जिये | ४०१ ॥ मदकलजञ क्षर ३४ ग स१३ लघ रर 


दो? लाऊतिहारेबिरहकीआगिनिअन॒पअपार । 
सरसेंबरसेनीरहूअरहूमिटनझार ॥ ०७६ ॥ 


यह नायज्ञा प्रोषतिपतिका सखीओे बचननायकसो विरह निवेदन ॥ 
कबिज्त पै कृष्णप्राशप्यारलाल बिळरतिहारे बाल अतिही विकल सि- 


बेको तररसातहै ॥ सारोदातसार उपचारतातताली छिनछिन अकलात 


छातीपीर परमतहै॥ वाक्रेतनरावर्‌ वियोगकी अगनि ऐसीअट्घल गतिमै। 
अपारदरसतिहे ॥ महाकरहते भारसोरोन परतर्पारजरत ज्योंज्योंनीरकी 


भारनिबरसत है ॥ ४०६ ॥ मराल अक्षर ३४ गुर १४ लघु २०॥ 
द० दखतदुरकप्रलाउपजायाजन | 


छवछनजातखराखराछानछबा छा बा छ॥ ७७७9 

यह नायकाका अनरागनिवेदन सखीक्षोबचन नायकसां विरह नबे- 
बललात क्याहघारनघरात है ॥ यंनमानक्रप्तमर परपरयकपर ना टठानठ 
निरख्योपरत वाक्षागातहे ॥ काल्डही सआजनाड्रि आजहोस अबना हं 
यातेपरजननकी जीवअकलातहे ॥ ऐसीळिनळोर्जान बिलायजिनजायबाल 
ज्योकपरटानामे कपरउडजात है ॥ ४००॥ पयाधरअचर ३८ गु रू (२ लघु २४ 


'दो० हॉासेउताशहेयतेदइतमजातहादनलछाड । 
राखतप्राणंकपरज्योवहचहटनामाठ ॥ ४४८ ॥ 


यह अनराग नबंदन है सखाका वचन नायकसा ॥ सब या ॥ दबरा 
णताभउ बिळरातय सेजहमंनलखी परेसातो ॥ आलावलाकक मंडित. 
छ यगयाइकसाथ-सबसखजार्ता॥ बाञ्षाबसंडडज्ञात कपरलोंराखोतोव्यारो । 
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(RS ९ ~ 
१४४ बहार) सत्सङ्ग सटाक | 


~ NN शेय pee 2 ° ~ हे 
केत्राएन होता ॥ जाबहलालातहारादया घु घपाकोहराउरमांकन हेते) 
४:० ॥ मराल अक्षर ३४ गस १४ लघ २० ॥ ; 


| 
[० कहानाक!दशाहारश्राणनकडइश । 

22 (८०५७ २०७५ फेके" ५५ श्‌ 
(बरहज्वालजारबालखभमारबाभयाअशाश ४७९॥ 
नायका प्रोषियर्शतका लखोको बचन नायक्रसों ॥ कबित्त॥ 

प्यारमनमा हन।तहारबळरत बृषभानक क भइ खराकालकान ह| जल 
बिनमीनञ्यां विकलतलफतर्मात कह्टार्कावझ्ष्णएसो द्रोतआन दान ड ॥ 
ज्योंज्योंकरियत उपचारन कोभीर त्योबढ्तदनी प्रीरर है आंखिनहोप्रागा 
है ॥ बिरहको ज्वालनितों जरितरेके लेखे वाक्षांसरबेक्षी बचन खग्ीसमे 


समान ॥ ४७६ ॥ [त्रकल अक्षर ३६ ग॒स्‌& लघ २०॥ 


दो0 यहबिनसननगराखिकेजगतबड़ोयशलेह । 
जराबेषमजुरिजाइयंआयसुदरशनदेह॥ 92० ॥ 


नायका प्रोपितपतिका व्याधिअवस्था सख को वचननायकामां | 
घो बस ञराहाबपमजार गरा अचेत वहांघ इचहुध [याध बुन्दन्‌ 
मंखरये ॥ कचनपेतनज्ञा अतनत्वथाबारतहै रतनडबारिये यतन हरिकारिये 
॥ ऐसीगतिदेखो डालो मरतपरेखेंअब कळन बसाल क्तिन छिनजातर्बारये ॥ 
लीजियेजयतयण कोजियेधरमय ह दी जियेघदर शन वाकोतापर्छरये ४८०. 


मदकल अचर ३४ गुर्‌ १३ लघ २२ 


द° मळदयाळयासुकरछवताडेनकगोमीर । 
ठाळतुम्हाराअरगजाउ रहवलग्याअबारु ॥५८१॥ 


यह नायका प्रोषितपतिका सखी को वचन नायका ॥ बाखिच्त ॥ 


कष्ण प्राणप्य!रॅलाल बिछरतिहार अब हि ब्रजबालका अनगदुखदाग्या ह 


काबरानपट कंसिलायाईफलर्जिः म टुखअनकूलमास मलसखथाग्यो है ॥ 

ठमपगयावार्मेन दीनोजायवाही उनिलीनो अतिह्ितर्कार चितअनुराग्या 

है ॥ कर परसतही छिनेकगयो गारअस अरगजावाके उरमेंअवीर हुक 
लाग्यो हे ॥ ४१ ॥ मदकल “ह ३१ गुरू ९३ लघ २२ ॥ 
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बिहारी सत्सई सटोक । १४१ 


दो थाकीयतनअनेककारनेकनछांडतगेल । 
करीखरीदबरीसलाखितेरीचाहचरल ॥ ४८२ ॥ 


यह नायङ्चाको लगन सखाक्षाबवन नायक्रता ॥ सबया $ रामान 
रोमनिभेय गई हियमेंवास प्राणनमांभखगा ॥ 'हाकारयाकाउपायसब 
हारयत्रन मंत्रनहुनजगा ह ॥ दहससखायकरोदुबरा लबबावराज्या संघबादु 
भगी है ॥ येतेपेवाको नळाइतगल चरजहु रावरांचाह लगाई ॥ ४०२ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १४ लघु १7 ४ 


दो ० पियकेध्यानगहीगहीरहोबहोवहनार ॥ 
आपआपहअ सीलसिराझ्ञातारक्षवारी।२८३ 

यह नायकाकों लगनतनमें तासख को बचन सखीसों॥ रब्या॥ 
नेहलग्योमनभावनमीं उचितोअंगदेयहबाननई हत ध्यानहाध्यानम आज 
कळवृषभानसता सडका ई ॥ आरसामलाख आपनीसरतिआपहो 


र फिनिइालमई है ॥ परंनप्रेमकीजोतिचगी उरआनिसवे झालि गड है 
॥ ४८३ ॥ मराल अजर ३४ गुरू ९४ लघु २० 


0 

se > कफ परजा कर 
।० अरएपरतकरोहियोखरजरपरजार । 

वतघारगशळादमबयलाललच । ४८४ ॥ 
यह नायका प्रोपितरपतिका नायकका बचन सुखाला ॥ रव्या ॥ 
धार स चंदन लाव॥ काठका सयर 
। तीहीकहाजक ससीपरीप्रजरा 
= ~ 
रेन परे कलजातेपर किन ताहि 

९ 


त्‌ 
6 
द 


लाव ॥ ४८६ । मरकट अक्षर ३९ लघ १४ | 


€९_ aS > 


दो. रंगरातीरातोहेथेपातीठिखोबनाय । 
पावाकातीविरहकाछातार्हाङ्णाय ॥ ४८५ ॥ 
ह पातीसखोको वचन सखासा ॥ वित्त ॥ जवत [ब्योग भया 
लालमन भावनसी तबहात यारी तलफलम्रभायक ॥ नेनजलबरपघतिमिलबे 
कोतरसति सरसतिमदनमख्र बहुमायक ॥ अलिअनरागगस्योबनायलिखि 
प्राण-पति शेते में अचानकही दोनी काहू आयक ॥ हिल अकलातो 
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१४६ विहारी सत्सङ सटीक । 


सातो बिर को काती जानि राही पाती रही ताती छातो मां लगा 
यक ॥ ४८४ नरअच्चर्‌ ३२ ग॒स १४ लघ १८ h 
द° कह रोजांबीङरेमामनतोबनसाथ 
उह।जाहाकतहीगडादऊड डायकहाथ || ४८६ 
यहनायकका पन्नीनायका को ॥ सबैया ॥ जाकरतार रचीससही 
बिधिऔरबिच्रार अकारथहो है । बंदएराणपुरानसनी सबकाङकई यह 
गाथहाइ ॥ अतरवाचपरप्रो तोक हाभयामेःसन तो तवसाथहाइ ॥ जाह 
गुडाकतडूडाडडार उड़ावनहर के हाथही है ॥ ४८६॥ वारनअच्ञर ३८ 
गस १0 लघ २८ 
दा ० करड च्‌मंचदायसिरउरलगायभजभेटि। 


लाहपातीपेयक! छखतिवार्चा तघरातेसमाट ५८ ९ 

रहे नायका पत्रो आइ त डि देखि नायका की जो दशा भई 
उसखासखासा कहतिदे ॥ बू बित्त ॥ मैननीरवरसत दाखबेकातरसत 
जागकामसरसतपीर उरचतिको । पायेनसंदेसे तातेअधिक अंदेमेबड़ेमाचे 
७ रेमारपनकहमनगतिर्क ॥ ताइीसमयक्ा हओच कह गआ निचिट्टीटीनी . 
दखतहासनापति -पाइंप्रीतिरतिकी । माथेलेच्ढ़ाई दोउहृगनलगाड चम 
छताजण्टायराखी पातीप्राणपतिकी ॥ ४८७ ॥ चलचः चर ३७ गरु १९ 
लध २६ ॥ 


ढो0 कगदपरालिखतनबनतकहतसंदेसङज [त । 
क।हेहसबतेराष्टि यामराइयकोबात ॥ ४८८ 


यइपजानायकको अथवानायकाकी परकाया ॥ कब्िच्ति ॥ प.तीमें 
लिखतकम बनतज़ितो है चाइसागरक्षा सलिलडरूमेकोमकी जिये । कइत 
सरस <रआवत है लाजऊति अधिक संर्‍ेसे सही [छिर्नाछन छीजिय ॥ 
मनऐसोमानसमिलेन क्रोङ माधमातीजासों सम मायज्यिक्षा मेदक 
दाजय॥ यातिप्रीतिरीति अवदातमेर शियकोबात आपनेहियतेन कोभांति 
जानिलोज्यि॥ ४:८ ॥ पयाधरअचर 5६ गुरु १२ लघ ३४॥. - - 


दा0 तरशुरसीऊपरगिरीकजलजळाडिरकाय | 


rer ers... वळणा... 
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विहारो सत्सई सटीक | १४५ 


ह नःयकाप्रोंपपतिका बिरहकी अधिकाई पत्रीलिखबेतेजानीगई ॥ 
काबत्त ॥ प्यारकश्ासदश ल!'खत्रका बंठासाहइसक छखतबन्योना अलि 
बिरहमलानी है || सरतातपानिफे परसपरजरी आर ऊपरतांगरोअसर्वान 
जलझोनीह | ऐसीपेलपेटिउनससोपीजनी कक्षा थ उनजायत्यों होप्राणनाथ 
हाथदीनी है ॥ खालतहीपाती पियताती को सर्रतकरिं छाती.गहर्वार 
आइ आंखभरलीनी है ॥ ४:2 ॥ मरालअक्षर ३४ गुरु (४ लघु २०॥ 
दा बिरहबिकळविनहीलिखीपातीदईपडाय | 

आंकबिहुनीयोंसुचितसूनेबांचतजाय ॥ ४९० ॥ 
` यहनायका प्रोबितपतिको पत्रोआइँयाते दोउनके बरह की अधिका 
इंतसन्यतीजा निपरी ॥ कबि ॥ विरहमहर तनतनकी तनक सधि 
बालअतित्याकल अचेतऐस हृ गई ॥ लिखितरेकोलई पातीलिखतबन्यॉन 
कळूवेसीयेलपटि प्राणापतपै पठेदई ॥ वाकोबिकलाईँको कह्दांलोंअघि- 
` काइकहे। एकस दुहकोर्गाल एकबेरह भई । चपरीप्रदीनी वहजऊअंक हो 
नोतङवाचिशनि झियग्ञेलगाय छ्‌'तीमां लट || ४६० ॥ चल अक्षर ३७ 
गुरु ९१ लघु २६॥ 
दो० चछतचलतलौंलेचलेसबसु्संगलगाय। 
ग्रीपमबासरशिशिरनिद्ापियवापासबसाय ४९१ 
यहपत्र नायकाकी नायकमां ॥ सड या॥ रनदिनारहतइमिले रसरंग 
उमंगनमंमनड़ार । एसोसनेह बढ़ायकदखरा कसाकरा टन कान्हा पयार ॥ 
लेगयोसंग लगायनबैसख देगयोसाचटरेनाइंटारे ॥ पसकीयामिनी छेटके 
द्योसवस्ताय' गय अबपासह मार ॥ १६१ ॥ चलअच्चर ३० गुरु १९ लघु २६॥ 


 दो0 गोपिनकेअसवनभरीसदाअसोसअपार ॥ 


इगरडगरनहवरहाबगरबगरकवार ॥ ४९० ॥ 
यहब्रजक्े.बिरहनिवेदन ऊधो काबचनश्राशष्णातां सखीक्ाबचनसखासों 
कावित्त ॥ जेगदेवगयो हो बियोगबारिबा।रधिमें बडतबचमो होनाथ नारी 
नेनयोंब है । गंगहसहसधार अधिकसंधारजान बरपानशाइजा रहोगेगिर- 
 हंगहे ॥ येताजलउनेइन वारिधिसमदेकळ मनपरअचनौनजेहे कानखा- 
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१४५ विद्दारो सत्सइ सटोक । 


लिकक है । कविप्रहलाद्‌ज्योमिलाप पारिवांधि होनबटुकिबटा केपातराररे 
भलेर है ॥ ४३२ || मरालअच्चर ३४ गुरू १४ लघु २० 
दो ० कियोसयानसखानसानाहेसयानवहभल । 
दरद्राइफलडाक्यापियआगमफूछ ॥ ४९३ ॥ 
आगमात्सव नायकासखी से सखीकावचम ॥ छ विप्त ॥ ललितकपोल 
आजमंदम॒बलन लागेआननप*इईकळूओर असणाइरा। मतेपछोसखमा- 
पछ रुखाइटानि घ घटमेहाकिसख डीठब्यो चराईरी। नाई नेसंया- 
नपनुबोसबिमे लिदसयानी सजननमोाकरो जेचत्राइरी | फलकीसबास 
नों बिकासपहली होत फलह रआगमकी ब्थों दर दुराइरा ॥ ४६३ ॥ तचकल 
चर ३३ गुर ९१ लघ १८ 
दो० आयोमिशत्रविदेशतेकाहुकही पुकार । 
सुनहुलसाबकसाइसादाऊदढु हुननहुनिहार४९ ० 
यहनायकापरकीया इकनायक टपतमां दोउनकेसनेइह्लो गयोआगम 
संदाउनकेहरुषभया या हीतेपरस्परजानिपरी सखोकावचनसखीस ॥रूबे- 
या ॥ कान्दरकाबळुर बजपालदुश मन हामनमंमरकानी । कृष्णकहें 
बह्रायबका, मनबेठटुह माल चोपडठानी ॥ मोहनमोतबिदेशत अयो 
पुकारिककाइ कहोजबबानी । सोसनिदेर इन विलोकलसीबिलसी ह- 
लसामसक्याना ॥ ४६४ ॥ धिकलअच्चर ३६ गुर्‌ 8 लघ ३० 
दा० रृगनंनाइगकाफरकडउरउछाहतनफळ | 
बनहापयआगमउमागेपळटनळगीडुकुल ॥४९५ ॥ 
यश्ञागमस्लन्नप तका सखाका वचनसखीमो ॥ सवया ॥ बालखरी 
अकुलात ।इयनदलालबियोग बिथाउरजागी.। शसेमेंआन अचानकही 
डुलसाछाठयां लघरोअनुरागी ॥ बामविलोचनक्े फरकेमृगलाचन ज सं | 
उछाहनपागा । फलभरोवनहों पिय्रागमचास्‌ दकल चबावनलागी ॥ 
४६५ ॥ पयोधर्‌ञक्षर ३६ गए ९२ लघ २४ 


दो0 मालनदेहवेइवसनमलिनबिरहकेरूप । 
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पियआगमओआरउठीआननओपअनप ॥ ४९६ ॥ 


बिहारी सत्सड सटीक । : १४६ 


यइआगमस्यत्पतिकासखीको बचनसखीसां.॥. काबित्त.॥ लालम- 
नभावनकेबिळरे मयंकमखी अतिही बिकलचित-परयोचिताकष$| अधि- 
कञअनगपोरतीर सोंखगत इय चांदनोलगतजसी ग्रीषमको धपडे ॥ की- 
र्नसंगारूचाल वेसीयेमलिनदेह बसनमलिनउह्ी विरइकेरूपहे । क- 
त्‌ है ~ > लै नरे ० = 
इैकविगप्णपिय आगमएनतेवाढ़ी औरओपआननपे उमंगि अनपहे ॥ 
४:६ ॥ मरालञ्नच्र ३४ गुर १४ लघु २० | | 
र DSS DIS SN OPS NS Sel 
दु? रहबराठसामलापयञीणनकड्शा । 
अ ~ TA ~ ८ “> 0 ४ 
वतआवतकाभइवाधकाधराधराश ॥४९७॥ 
आगमोत्सवनायक्राकोबचनसखीसें संचारीके सेद संओत्सक्यजञानिये । 
सेय ॥ आये बिदेशतप्राण पतोयोंतिया कोसन छातयां सियराइू । 
नेननलागिरडी रिखसा्ध मनोजड़मंग हियभरिआई ॥ कृष्णकहं मि- 
लवे कहज्ञाइसों पोरिम जालोरहवो इखदाइई । आवतआ।वतको संघरो 
विधिवासरह त खरोसरसाई ४६० ॥ मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघुर०॥ 


दो0 कहिपठायजियभावतीपियआवनकांबात । 


फी आंगनमॉफेरआगनअगमात ॥ ४९८ ॥ 
-ागमोत्सब्र सखोकोवचनसखासां सचारहरष ॥ सन या ॥ वालः 
बिग्रेगमलीनमहा ।वसरासांधहासाबलासह्‌ भल ॥ येतेपैओर्धबतीतभ- 
इडर मेक होसाथसबं टुखऊल ॥ आवनत्यों मनभावनको सनिकेउमहेमख 
पंजसमल ॥ आंगन म्टलसा ।फर्‌सद्रआगन अंगसमातनफलं ॥ ४६८ ॥ 
पयोधर अचर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
-द।0 नाचअनाचकहीउठेबितपावसबनमभार ॥ 


जानतहीनंदितकरीयहादिसनंदकिशोर ४९९ ॥ 
यहआगमोत्सवनायका काबचनसखा साँसखीहकोबचन नायकसाँ ॥ 
काबित्त ॥ राधायों बिश्याखासा कहतिजाको रुप:मोइचारूचत्र पट 
अवरेखतेदिखायोरी ॥ जानियतबहांचत चारनदहुतद्त शला यहकानन 
कहंतेआजआय.रा ॥ लहलहाहातबहुकालका सखभाबेलफलतसमनण्- 
सौबनछबिद्धायोरी ॥ बिनिउनण हु घनमये इराषत मननाच नाचमा 
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१४० विहारो सत्सं सटीक । 


6. 


कलाहल. मचाय.रा ॥ ३६६॥ करभ अचर ३२ गुरु १६ लघ १६॥ 
दो ० बामबाहुफरकतामलेजोहरिजीवनमरि ॥ 
तोतोहीसोभेटिहोंराखिदाहिनी दूरि ॥ ५०० ॥ 


आगमात्सवभुज फरकतहा नायका का बचन बाम भजा प्रति ॥ 

॥ सया ॥ कान्ह।बसामावदशर च्या बासमेनद इाबडुभां।त इयह।॥ 

मधजाफरक त भलअबहा ह यहनिश्च पनको हों ॥ कमउबामनमा- 

वनकोअबजोभरिआंखिन देखनपेहों ॥ राखिशों देरियादाहिनी बामको 
त्राह्मतागाढ़आलगन., दा ॥ ४०० ॥ नर्र ३३ गरु ९५ लघ १८ 


दा0 बछुराजयसकाचयहबाछतबननबेन । 


दाँउदारिलागहियक्यिनिचोहेनेन ॥ ५०१ ॥ 
यूहपरद शतडनदाउनक हितकोआधिक्ध सखोको बचन सखीसों॥ 
॥ सवया ॥ दंपतिआपुसमेंकहतेप्लओटभयेपलप्राणर है ना ॥ आयो वि. 
देशबितेवह बासरनंदललाअति चेनकोऐना ॥ येत्रॉबछो हभयेह जिये- 
यहलाजतशीलत बनबनना ॥ दोटलगेलपटाय हियेपेमिचोहें कियेसक- 
चोइसेनेना ॥ ५०१ ॥ मरालअक्व्र ३४ गुन्‌ १४ लघ २०. 


दो ० यदपितिजरोहालबलपळकोलगीनबार । 


तउग्वंडाघरकोभयापडाकासहजार ॥ ५०२ ॥ 
यहपर द शतअआगमअआगातर्पातकानायका आत्सुक्यसंचारो॥ सवे य ॥ 
कोनहू काजको प्राण पियापरदेशसमोबहुतै बितयोह ॥ राधिकाकीसांध 
कंकविक्षष्ण तिहीं छिनभौनकोगोन ठयोड ॥ य्यापतञऽ री नियरोघर 
तद्यपिकोप्तइजार अयो है ॥ बेडके पेडीनकटती कटअभिलाषसम ह ह- 
ग्रेडनयो है ॥ ४०३ ॥ चलेअक्षर ३७ गरु ११ लघ २२ 


दा? िरकनाहनवाढटगकरापिचकीज लजोर | 


राचनरगलालाभई बयातेयलोचनकोर ॥ ७०३ 

ग सजा || ठ वखिताहहोयेसंस कोबचनसखो सों 
al । नदलला सेई च | र्रारसरातरलाइ | चभ 
कनेउळरबेहभांतिदेरे भारअककरातरलाई ॥ : भावतोलोचन केकरे 
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करकी पिचकी जल धारचलाई ।। स!तिकेल चनकार्‌न.माझेतह।भट्रोच- 
नरगललाइई । ५०३ ॥ रिकलअचञर ३९ गुर्‌ € लघ -३०.।। | 


दो ० मिसहामसआतपदुसहदईओरबहराय । 


चठतल नसनमावातहतनकाछांडा छपाय॥ ५ ०४॥ 

यहजठाकानढाकभंद मसभवदै सखीकोबचः सखीसों॥ सदया कान्ड 
सजानकेमोपेकळू रमरोतकेभेदवाईनाइंजाहा । आतपकोमिरुके बहर य 
दईसंग और [जताबनताहा ॥ छलगा वचह्ाःलभंट य नुनातट केलिनिकंज 
जहांशा । राधिकाप्यारोकेलेचल्यो मंगकियेअपनेतनञ्गीपर छाँहीं ॥ ५०४ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गन १३ लघ २२ ॥ 


दो० झाजगहबिकाजकतधघेरश्हेघरजा हि । 
गरसचाहताफर्तहागोरसचाहनाहि ॥ ५०६ ॥ 


यहनायका प्रो दानप्तमा॥ कऋष्िच्त ॥ लाजक्योंनगहोबिनकाजमग 
धेररहै इतराइबोल कइतअनेसेहा । गेरसनचाहत'हदी गेरसकोचाहत- 
हाभलीभांति जानतंहोकान्ह तमजमेहा ॥ कृष्णप्राण॒प्यारे ब्रज॒विदित- 
तिहार गुणमाखन केचोरबेकोघरघरपैसहो । अब्यहबनशेमे चलनचला- 
वत डोमा हैलख इसतलसतमन लेसेहो॥१०१॥नरअच्चर३३गस. १पलघ १८ 


दा० पइळाइहाराहयलससवकाबंदामाळ | 


राखतखंतखराखराखराउराजनबाल ॥ ५0६. षा 

नायका जातवणेन नायकाको बचन ॥ सबेया ॥ पातरोलांक 
कोर खरेकयगे।रो अंगेटलनाइभरी है.। मेंचकपोनगरबड़ेहगंओटबनमें ऊस: 
णाईधरी है ॥ हारहिये पहुलाको लसेबिलटीसन को प्रखुरी कीकरोह । 
_राखतखंतखरी व्रजनागरि योबनजे[ति खरी निखरो ई ॥ ४०६ प्योधर 
अधर ३८ गस ९२ लघ २४ ॥ 


दो ० टटठकीधघोइधघोंवतीचंटकीलीमखजोति । | 
लसतरसोईकेबगरजगरमगरढुतिहोति ॥५०७॥ 
- यहजात वणनसखा नायकक रुपकानकाइ नायकसा निवेदनकरतं 
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है ॥कवित्त | बेठीअपरसत्रज नागरसरबस बेषपखिमन मोइनकोसुध 
बधडगरी । कृष्ण प्राणर्‍्यारेकी टुहाईबेसतैसी दईविधि नेसकेल शाभा 
बोन्हीमानॉसगरी ॥ दमकेबदन ज्योतिविदसबरनधोतिपहिरे लसतसोंति 
रूपगुण ग्रागरी । हुँ र्याप्रकाश अतिजगरमगर तिहिबग्ररसोईके अपार 
-आपबगरो ॥ ५०७ ॥ मदकल अचर ३४ गुरु १३ लघु २२ ॥ 

दो० यदपिनाहिनाहीनहीबदनलगीजगर्जात । 

तदापमाइहासामारनहासापठ्हरात ॥ ५०८ ॥ 

' यह जातवर्णन न'यकाप्रोढा सरतारंभ॥ सया ॥.बोठ. सिंग।रसब 
बृजनारिअचानक माइनआयो तझांहों । पानिगचक्छो ऑआवलोकि अर्काल 
'अलोव्िककेल कलाचितचाइीं ॥ यद्य पबानवनागर के म॑ इलागी यहैज- 
कनानननाहीं । तव्यपिश्लांसिभरी भुकुट नम्बं स दिसे उइरात नाही ॥ 
४०: ॥ चंलअक्षर ३० गरु ९९ लघ २६ ॥ 


दा० हगथरकाह अधखलटदहथकाहडार । 
- सरतसुखदसादोखियतढाखतगरभकेभार ॥५०९॥ | 


_ यहजात बणनगरभनिको शाभा सखी नायकसों करैसखी मखीसों 
कहें नायक सखा सां कहे ॥ सदय। ॥ बोलत. बन हरदं हर रुभडे 
छबिआननको पियरोहै। आधेखुले अलसो इमे. लोचन देहथको दैसेढार 
ढरी है गरबक्रोभारधर सकमारञअऊ टुखितोनवनारिखरी ई । नीकीतऊ 
अंतिलागतहमना कैलिक़लेजलओ रंगभरी है ॥ ५०६ ॥ मदकल अचर ३५ 
गरु १३ लघ २२॥ ° 


दी ० ज्यांकरत्यांचटकांचळातेज्याचटकोत्योंनारि । 


छाबसागतसालचछात चात्रकातनहारी। ९१0॥ ) 
` जातवणन 'नायकका वचनसंखासो ॥ सन ये ॥ ज्योकरत्यों ही चले 
चटकाउडघर भजमलबढा छाबभारा । चारकताइका मारनग्रावळाटारन 
जा टरनहांटारों ॥ भाह उचेतिरछेकर लोचन लेतकिधों गतिरुपठ्जा- 
प्‌ पातुरमानोमनोज, पकोअतिचालुर कातनहारि निहारी ॥ ५१०॥ ) 
00 errr अक्षर ३: गुत १० लघ २८॥ 
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दा ० नुखउघारप्यालाखरहतरहानजीमससन । 
फ्रकआठडउठपुछकशायउदारजरनंन ॥ ५११ ॥ 


~ 


यहजात बणन परिहास सखाक! बचनसंखासां॥ खद या ॥ पारित 


बीलिसन्योपियको उडिपौढिर ही पउ गीटसयानी | झीनेदकलमेलाललखी 
बडरोअखयांकलक सरसानो॥ शरोर्मणएचिलियोअचराब इरः यद्ध दा नहर 
[७ 


त्योंतिरछानी । ओठमोंओठ एगूयरहीहग्दावि” कपोलनहीं मसळा:नी 


॥ 9११ ॥ मच्छअच्षर ४१. गुरू > लघ ३४ ॥ ७ 
0. नहिंअन्हायनाहइजायबराचितचहुट्योदर्कितीर । 


ध) 
परसफरहरालाकरताबेहसातंबसतननार ६१२॥ 


यइजात वर्णन नाया परकोया क्रिया विइेग्धांसंखी' को बचनसखी 
~ 


2) 


[eS 


सों॥ बया न्हाययक्ा यएनागड्-बालतहवानल्ान ति 
त्यों अचानक. छष्णकहकहुंडीठ परदोनड नागरनीरो ) चाइचुम्याचित 
न्हाइसवानगया नाहजात कपाहुशररा ॥ अहुलनार भ हिडार्‌तनाक 


सकोरिक हेयहसीरा ॥ ४९२ अचर. ३६ गल १२ लघ २४. 
०२ 


दो० महपखारिमंडहरमिजज्ञावसजरळुकरछूवाय । 
मोरउचेघंटेनननारसंरोवरन्हाच ॥ ५१३, ४ 
i 


5) 8 


| ज्र 
यहजातबशुन क.बका क्ति) सबयाो 


नमहाथमिजजलक्रेशन छबळा ।.शष्णना इकरा रसराडकधायर4 जापका 
चीर भिजया ऐ टकर पाज डोऊखेय धरिमोर उचकांटख न लेक । 
योंब्रजत्रालसरी उर न्हातनहाळवितां. घरुंबानतनवा १३ चलअचर ३० 
गुर 590 लघ २६ (; 000 
'दो०“बिहसतिसकृचतिसी दियेकुचआचराइचदाह 
= मोजेपरवेरकोवठीन्हायंसरोवरमाह ॥ ५१४ 0 
यहजातबर्णन कँबिकीउकिसखी नायकाकाथाभा नायी दिखाय- 
नेको कहेताहसभवह ॥ सबय[ ॥ दवादवा रक्ता कारबदन कृष्ण॒का ह 
मनही मम नावति) बाँहदियेकचअचल तोवलनायचिये हइसिनननचावात 
भीजेदकंलर दै!लण्टायम हाळवि। कंचन ते तनेछावात । यॉब्रजनागाररूप 


(ला 


३ साठअलार पखा।रक आत 


ह ® - CC-0. ॥ Public Domain. Digitized by eGangotri 
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१५४ बिष्टारी सत्सई सटीक । 


उजागर न्ह,यमरोवर तीरगोआवति ॥ ५१४ ॥ चल अचर ३७ गुरु ११ 
लघु २३ 
र्र, फम क ये ~ ~ + ~ [a 
ढा) सु ह घावतयडाघसांतहसातअनचणगवततारी 
स 9 ४० [40 NN A 
धृसतनङद्गदावरनयनकाळदाकनार ॥ ८१८ | 
यहजातब्रणन नायकाकाचेण्ठा सखीसखीसों कहतिहे ॥ कविच्त ॥ 
हायबेकों आई अतिरीमिमंडराय झियेङ्गष्णप्रानप्यारे कास्वछूपदर सत है 
इ दोवरन॑नी अनगावतिअनेकभांति पेबषर्कालंदीके नसलिल घसतिहै | 
परमसिविसारेकस कोरिकोरिशोभानिधिन'सिकासकोरि स इमो रिनिइसति है 
बेदनपखारति है वाकेडगढारतिहे गुलफघसतिञअतिरंगबरसति है ॥ ५१५ ॥ 
नर्‌ अप्पर ३३ गम १३ लघ १८ 
दो० ओठउचेहांसीभरीहृगमोहनकीचाल । 
माहनकहासुचालियोपियततमाखूलाल ॥५१६॥ 
यइज,तवणन नायक्राको बचनसखीसां ॥ सप्रेया ॥ मेनिरख्यो उब 
ततबतजियक्षोगति जानतकोनवियोरी । जञाकळछूपकीरीभ खभीचितञा 
नतह इकमेराइयोरो ॥ हांसीमरोदख भो इनकीळ विडो उचेरकभाब 
।कयारी पावतलालतम ख केघटकहीउन मे मनपान लयारा ॥ ४९६ ॥ 
चलअक्षर ३७ गदर ११ लघ 


३।° अगुरनउचभरिभीतिदेउलमावितेचखलोळ । 
रूषसादुहुनदुहूनकेचूमेचारुकपोल॥ ५१७॥ 


सहज तमणनदाउनकेइितकोसी रसाईसखीकोबचन सखीसों परकी- 
॥ सया ॥ आजपट्ब्रजनागर नागरिकीनोविलास मइ।रसमान्यो॥ 
| चाहेकी नोपमोंचा हिच घा वियोजबकोऊइतोतनजान्यो ॥ दभस अतर 
भो लिड श उल म्अगरो उचिकोलिकडान्यो ॥ चासकपाल दुहनके दोडन 
छ पनकआंतहोतख मान्यो ॥ ४१७ ॥ मदकलअघर ३४ गरु ९३ लघ २२ 


९० ह।सेओठनबिचकरउचोकियोनि हेनेन । 
“RN ॥ ५१८ 
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बिहारों सत्सई सटीक । १पुपू, 


यहजातवर्णन नायककोधोभासखी सखीसों कहति दै॥ सवेया ॥ 
कान्हकही अतिीहठकेतवराधिका केजियनेयहआई ॥ ग्रीवनवायदराय 
कपोलकियेनत ननकछ ससकाई ॥ बीरोबनायलद्रकरकंज खजेबेकोमज 
भजाउकसाड् ॥ या[हइतक्रांसरसारऱे बलाक भङ्ग मनसाद्न्‌ वसनभार 
॥ ४९८ ॥ मरालअचर्‌ ३४ गुर ९४ लघु २० ॥ 
दो० नांकमोरिनाहीककनारिनिहारेलेय । 


छुवतओठाबेयआंगुरिनाबिरीबदनप्योदेय ॥ ५२९॥ 
यहजातबणनसखा कोबचनसखासाँ॥ सब या ॥आजदुइको वलास 
लाम दुरद्रव्याकहस नाइआवत ॥ नदलला आतङ हठक ब्रपभान 
कमारिको पानखवावत ॥ ओठनसों वियअंगलिछसे समकायबोनेनसोनन 
मिलावत ॥ नासिकामोरिमरो रिके भोंड कर तियनाहि त्योंत्योतखपावत 
१२६ मदकलअक्षर ३४ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
० बतरंसलालचछालकीमुरलीधरीलुकाय । 
Sn बे जे नर A ha ५ 
साडकरनाहनहसदनकहनटजाय ॥ ५२० ॥ 
५” यहनायक्रा परकीया प्रोढ्ढाजति बर्णन सखीको बचन सखी सों 
॥ सवे या ॥ आजलखीद्रषमानललोमनमोइनसोंरसखेल: टरी दै ॥बातन 
केचसकेसरलोमरली इरिकेटबकाय घरी है ॥ ज्यॉज्यों हहाकरिमांगलला 


बहत्योंत्योंकळ इठलातंखरीडे ॥ देनकहै मकर हंस भोइनसहकररस 
भायभरो हें ॥ ५२० ॥ मदकलअच्र ३४ गुस १४ लघ ९२० ॥ 
दोऽ गदरानैतनगोरटीएपनआडालिलार । 
हृव्योदइचलायदगकरातगवारसवार ॥ ८२१३ ॥ 
यइजाति बर्णननायक्रा कोशोभानायक सखीसोंकडतडे॥ कावि 
शोभाकेरतभरी रुपकेसे मांघेडांरी बिनहसिंगारळविकाही न परात है । 
ललित लनाईसने गातमें सरसभरतसणाई आनभरी आरु मरातह ॥ 
बएरारे बदन ऐेपन्ीयोहै आडतेसीये चिबुकगाड मनको इरातहे । 
सहजसभाय इठलाॉयओ गंवारोगोरोहठतो दे चलायनवघायल करात ॥ 


४२१ ॥ करभ अचर ३२ गु ९६ लयु ९८ 
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५१५६ ' बिहारी सत्सई सटीक । 


न्न का NY 2 कक 
'दा० नाकेचेठसाव!कराजतेछबालेडल । 


' फिशफ्ारजानवहंगहंप्योकेकरी ॥«६२२॥ 


(82 


उत्तोरेष्पथ उराहने पायनरंगडर | बहप्यारक्षी रोमा रिकावन प्यारी 


को सोपे म ओहुबजानिपर ॥अतिनाजकछेल छवबीलीहिया जितना 
NS पिन 
सकोरिक सोबीकरे ॥ वाविक्ष्णकहेयहचाह पग्योतितजा निवोधीतमपाय 
६९०७ 
घर ॥ ४२२ ॥ मरालअघर ३४ गर १४ लंघ-८० || 
द° जाळरधवगअणगनुकाकछउजाससापाय । 
~ Do ठ्झ 0 
पाठाडयजगत्यारह्याडाठकराोखाळाय ॥. ५२३॥ 
RR अमिर नायकावाअगशा।प्रदाख नायकको और बातसबसलगई 
ह ९) i र (तन [ङा टे व्पत््याराखएडतासररसालारंगरा गमे 
त वादय छाम रहानरसदह ,॥::क!लदास वीचिनःदरोचिनहीळल- 


पि ऱ्य ऱ्य 


RR र्‌ चना झजकडमद् छ ॥ लोगदखि भर में कहा धांइ्या 
यरनसरगसग्या ज सणाजातनकाकद्ह ॥ लालनकोजाल हकिज्वांलनि 


काभालह।क्पाiमकश चंपलाकिर ब 'वाचदह ॥ १२३ ॥ सदकल आचर 
५९ 


३४ गुरु १३ सघुः२२ ॥ 

द दऊवारामहाचनखिलामिखेलअघात । . 
७२८ हलपटायकछुवतहियेलपटात ॥ ५२४॥ 
यह जातबणन..चार स हाचनाखनत दाउनको बिलात. सखासखासा 


कहत हर ॥। < [बिस्त | दपककमा ।रकाव्या ब॒ जकाकसा ।रकानि मांकमांभा 
कैशवदोसजास पगपेलिक | कासकालतासा चीलयेमयासिसी अर्मलबधि 
बलरायकाक कठमजमेलिक | दुरदुरद्ारदार प 
भांतिको अनः्झुपओलिके | 


[नाश्य, मोर निह 
र ।सहचमीखेलिक ॥ 0०४ ॥ चलअच्चर ३० गुरू ११ लघ २६ 


20 द्गासहचतणृगलोचंनीभरेडलटभनवाथ । 
EE “" | [थ्‌ ॥ ५२५ ॥ 
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जता सखीसा ॥ सपध्या ॥ साख जाल चले 


(रपरिअभिल:ष लाखलाख | 
नाक्षआजरआजि रञनीमेसजनीरी सांची 


जातवशेनमखा ,क्रोबचनसख सों ॥ सन्या ॥ बेटा इतीवृप्रभान 


कुमार अचानकअय। तहांगरघारो-। .प्याएळलोचन्मोच लयेउनहड मज 
CR 
लाटभरपाअकवारा ॥ “तम इब्र क्षे परस !उर आर बदि बिच्रारी 
rt > 
[त डासनभावन्‌ आप इचा नङसा.त। णार ॥ १२५ ॥ चलअच्र 


३० गग ९९ लघु 


र ०-पीतमडगमिहबतपियापानिपरस्तस्तलपाय । 
जानोपेछाबिअजानळोनेकल [वजमाय ॥ ५२६ ॥ 
यहजात वर्णन सखी तवचन सखीसों |च बः ॥ खेलतंमकहु 

पाछलायात अचानकहाचाल आय हारी | म दकप्रार्नाप्यारो बनेन 

च्मा बपहत्र-रसरातसंचारा॥ यद्यांपदासनमोइन कोकरलाःत ही उम 


ग्यांतखभ रा | तद्यांपजानक. आएनागाइ अज्ञानभइ द्रषभानटलारो 
॥ ४३९६ ॥-मसरालअचर ३४ गर १४ लघ २० 


दोऽ: ढीठिपरोसनइढहवकहेजगहेसयान । 
सवसेदेसेकहिकझ्योमसकाइट्ममान ॥ ५२७ ॥ 


परकायाप्र.ढ़ा सखाकावचनसखासां ॥ सव या ॥ जाइप्रांवनकें 
दखपोसों झकीललनार सजी मिठाई । साहीपरोसिन ढोटयहालंगईड 
हवया हिमनांवन आडे ॥ .पीतसकऊेसंदेशे. 'हृतवेक हेसवही करिकचत्राई 
येतपेमानक ह्या: ससकायय रेका इप्याराखरा कारसाईे ॥ ४२५ ॥ पये.घर 
अचर ३६:गश :९र-लघा छर र 


को० चिततरसतसिलतनवनंतबासेपरासकेबास । 
छातीफाटीजादसनिटाटोओठउसास ॥ ६२८ ॥ 


यंहपरवाया अनराग नायक का अथवानायकाका बचनसखासा ॥ 


~~ 


ऋषित्त॥ नोचोडीठआपन.पॅकालगचितेय वलकसेहुनदख जाइ 
' साचकरिये । सरलीकीधनिसनि दवारडभक्रोनसे खमनकडरत तनह 
कांपंडरिये ॥ लाँचनेकी। भीरपलेपेडी हुनपादे नेनधीरधीरेमयोद बचाई 
पां्धार्ये । कीजक हाकान्हेर कनाडेभय रावा. ना हनातायवा बारूम 
उसासलेलेमरिये ॥ १२८ ॥ पयोधर अरं ३६ गुरु १२ लघु २४ 


३ ॥ CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
न र 9 १ 9 


१४५ बिहारो सत्सई सटीक ।. 


०, | ०७ ५2 कं 
।० दोव्याइबोळतहसतप्रोठबिळासअपोढ । 
“2 पः 0 CO ~ 
्याँत्योंचळतनापियतयनछकियेछकीनवोढ ॥५२९॥ 
यहमउपानसमय सखीकोंबच मसखीसों ॥ क वित्त ॥ आजबरु तीको 
बारनीकीमें बिलाक्ीवहशाभा मेरे नेननमेअव लॉवंसतिहै । च्योंज्यो वइ 
ढोठपोदेकेबोलत सरसबैननागर नवेली हेरिहेरि केइसतिहे ॥ कहैकबि 
छृप्ण रज्ञागित्रे कोललकितप्रोढ़ा केसक्रलबिलास. बिलसति है । त्योँत्यो 
छकितियनछकआई स्सेपीक्ेनेन पलकनिइकीभलो गतिदरसतिहे ॥ २२६ 
अ हवर अधार ३० ग ४ लघ ३३ 
दो0 हंसिहासेहेरतनवर तियमदकेमंदउमदाति । 
बळाकबलाकेर्बालतबचनललाकललळाकलपटाते।६ ३० 
॥ कावित्त ॥ चिनकमेह्ंस चिनरोवेचिनदेखि रहे च्िनकमबैडि 
दितलेटि लेटिजातहें । चिनकमेंठाढी हु के संखिनसोंबातेकरे चिनकमे 
भू।मकर.मएर मुसकतह ॥ गालकोनस॒धिन सम्हारकछ अंचरकी क्षिनक 
डूम आलोइू अंग लपटातडे । चिनकमें रोमिरीमि बारका बदन चमे 
।सनकम कार फारवभरहावातइ ५३०॥ मरालअक्षर ३४ गरु १४ लघ २०॥ 
दा० स रुषदनवदारहागारिसहनठखाय | 
ज्यान्यामनलालाचढेत्यात्याउघरतजाय ॥ ८९३१ ॥ 
यह मदपानसमय नायकाको शमा, नायकक्नाकहेअथंवा सखीसखी 
माज हैं ॥ स+ य।॥ कळ ग्राजलखी मदपानसमयललना कि प्रभाजियतंन 
ळं । कावकष्ण कहें बलकललक मनमोःहनको इंसिअंकभरे ॥ दतिचंदन 
नल गाराललार नजानिपरे । अरुणाइचढ़मद की 
मस्‌ त्या जात खरा उधर ॥ ५३१ 
अधि मो ३१ । नरअचर ३३ 
दो० 'गपटलजालानवर्शतियवहकिबारसनीसय । 
त्यात्याआतमाठोलगेज्याज्येडीठ्योदेय ॥ ५३२ ॥ 
पंत iil व धचननायक्रसां॥ सव या॥ लाजभरीअलि ही 
रजाका सधाइनधाइकगा 7 हकती ताहिबकोळवि द्र खिबेक्ोपियप्यारे 
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भुरायक वारानछाईं ॥ ज्यॉज्यॉट्मंग उठमंदकीतिय त्ये त्यो निगवे 
देतढिठाडे । डीठमो डीलांगत नीकीमहावह मानोभरीर हु भांतिमिठाई 
४३२ ॥ म छअच्चवर ४१ गम ७ लघ ३४ 


दो0 मानतमासोकररहीबिवसबारुतीसेय । ' 
झुकातेहसातेहसहंसझुकातिझुकझुकहंसहंसदे य ५३ 


. - यहमदपान नायकाको शाभानायक्रसोंकहतिहे सखीसखी हंसोंकरे 
कबित्त ॥ वारनोविवस मनमोहनमो मानठानआच मृगलोचन तमामे 

।लसात इ। चास्‌तरणाइ में निकाईछबिछाई त्योंत्योंगरमखपर अरुणाई 
सरसातह ॥ कवहृबदन पटघ घटके ढांकलेत कबंइउघाररिदेत रंगवरसति 
है । भुकतिहंसति इंससकति झक हसतिहसी हसि भके भकफेकके 
इसातइ ॥ ३.३ ॥ मराल अक्षर ३४. गस १४ लघ २०॥ 


दो ° रूपसुधाआसवछकयो आसवपियतवनेन । 
प्याळेवोठपियाबदनरह्योठगायेनेन ॥५३४ ॥ 
यह मदपानसंमयं नायका की शोभादेखि नायक छकरज्ो सखी 
सखीसों' कःहतिहे ॥ सवया ॥ बारुनींको वनिआयो समोंकहत न बने 
'कळकोतिक भरो । प्यावत रंगभरी मृगनेनन रस्या दुतिकोभरि भोन 
उजञारो ॥ आसव रूपसधाके छ्य! मठपीबेकी भालगयो सधि प्यारो ॥ 
प्यालेसों आठपयामख नेनलगाय रह्योहबिको मतबारो ॥ ५३४ ॥ मच्छ 
अचर ४९ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 
दो० खलितबचनअधखुलितदृगललितस्वेदकनजोति। 
अरुणबदनछबिमदछकीखरीछबीलीहोति५३८॥ 
ह -मदपान समय नायका की शभा सखीसखी सों कहति हे ॥ 
सभय ॥ ननकळ उघरम मंदअसुबननम !सथलाद्ग रसाला । स्व दक 
बदनसों भालके अरण्यात आनन पे चटकोलो ॥ तसायछप उजागार 
नागरि सोहतशेभसनी गरवीलो । चारुजगीतन यॉबनजाति छक मद 
होतखरीय छघीलो ॥ ४३४ ॥ प्य धर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
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।° छःकरसाङसारभसनमघुपवादुवायव ) 


क 


टारटारझारतझपतभारारभपअथ ॥ ५३६ ॥ 

यह बसंतक्रत समयजामानेवतो नायकर्सों सखी कहतो मनायबो 
इायजेनयका नायझ सोंक्रहे स्वयंदत होय सस नायकह को कांबी 
संभव जानायऋसखी . सात्र हताअपंनो अवस्था५याजनं नायका धमलाप 
सया ॥ फ़लनकैर सओ चसझेअवगाहि थकेसबबेलि जतावन । माघरा 
केमृदुगंधसने अरबिंदपराग सोपागिर दैतन ॥ मः रसालओ स रभेसों, मल 
मत्तभयेसरत्यांन रहीमन । ठारनिठोरनि झोर्रांन भाम अधमय 


ब्रतकगन ॥ ५३६ ॥ बारन अचर ३८ गग १० लंध २८ ॥ 

द[0 फरचरकानतनपॉथकचळचाकताचतभागे। ३ 
फ्स्य। दखपलासबनसमहासमक्षदवाग ॥ ८३\9॥ 
यहवसत समयनायकाको बचनना यका सोइ यतो प्रोषित पातका 

सखाकाक्चन नायक्रसांशय ॥ कबिता) ३ स्ाऋत राजको समाजबन 

बांगनमॅप्रफालत समनरडे इंजोतिजागिक्रे। कसमपलाशके' अंगारजानि 
चहवार चाचनसों चापतजक्षार अनरागिके,॥ आगेते बिलोकि फनेमेन 
मड[चतऊल नतन ,पाथकभले-भरमद्‌ वागिक |. परीउरऐल.- परदशकी 
बिस्तारोगेललोट चलेघरकोर्चाकत; चिलम गक ॥ ४३५७ ॥ क्ळ्‌. अक्षर 

४0 गरू ८ लघ २2 

५०. बव्‌ ब्यापकाटपरालाखाय रहानमांतंमंत | 
०3 कहाकाशकारए ठतकरकाररातंनेन ॥ २३८ ॥ 


यहबसत ममयनखोको। ब्चनसखीज्ों होयतोअपनी अवस्ग्राज्ताय 
बाह य ॥शखवबया॥ मनमहापका म नमत. हू मडाए्‌ चढ़ेचह वोरान 
हुआत । दखतहावर डो जनकोकरि लोचनराल कहोकह अट त | बीस 
पनवनबाटन मवटपारवसेपिक भलतेकेकत'। प्राणपतावनबच्यो बाचन 
अवदा पर ।रपुक्योटकचुकत ५३८ ॥ केच्छ प्रक्र ४0० गरु ८ लघ ३२॥ 
दा09 दिाशाद!शेकसामंतदे सियतउपबनाबोपनसमाज | 

मना।बयोगिनको आ. त काली ज.॥ ११३९ ॥ 
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यहन्सत समय ३सखोको बचननायकसों छोयतोमनायी नायकसों 
होयतो प्रबत्सपतिका ॥ कबित्त ॥ आय ह मदन च्तपाल को हकम 
माइ 0 ही एसा असल चलायो है । मानगढ़तारिवेकी अधिक. चंड 
वहदखां सबहाके टर अनुराग उमगायोहै ॥ बनउपबन जिततित अबले 
कियतर्दिशिदिशि कसमसम ह्‌ छविछायो है । वैरबांधि विषम बियोगिन 
के राकपेकोमानों रतिराज शरपंजर बनायो ॥ ४३६ ॥ करभ अचर 
२८ गुर्‌ २० लघ ८ ॥ 


दो ० हीओरेसीहवेरहीटरीअवधिकेनाम । 
दूजकरडाराखरीबोरीबारेआम ॥ ५४० ॥ 


यहनसत समय नायकाका अवस्थासखी नायकसों कहातहे सखी 
सखी हु सोक है ॥ सबया ॥ माइनसोंबिछरी जवतेतवने न लही कलपेक 
राह ॥ नेननमीरढर निशिवासर व्याकूलवालअचेत खरी है ॥ सेसीद'शा 
महनहाइता पुनआर मडसाधि आंधिटरो है | तापरबोर रसाल ने देख्यो 
. बसतकम,सर दारा ॥ ५४० ॥ चल अच्तर ३२ गश ११ लघ २६ | 
'दो० कहिलोनेयेकक्‍ब्सतअहिमयरखगबाघ। | 

जगततपाबनसाकयादारघदाघानेदाच ॥ ७१ ॥ 

यहग्रापुमसमय नायज्ञाकोबचन नायकसों 5 अतो प्रवत्सतपतिका 
सखाकावचन नायकसों नायकडू सों डाय ॥ कवित्त ॥ सकभृतमय 
-शतश्षतताजरपंचभूत भ्रम अनिलअंब आकाशअवनि होजात आगिसम । 
प्चथकित मदमु्कात सखितसिंघु रसजावत । काकादर करिशासडद्र 
तर केडर सादत ॥ [पयप्रबल जिय यर्हार्विधअबल् सकल बिक्कल जज 
यल रहत । तलिकेशवदास उदासमतिजेठ मासऊेठे कहत ॥ ४४९ ॥ 
पयोधर अक्षरं ३८ गरू २२ लघ २६ ॥ 


` दो० बैठिरहीअतिसघनबनपेढसदनतनमाइ । 
, देखढुपहरीजिठकी छाहाचाहतछाह ॥ ५४२५ ॥ 
द यहग्रीषम समय नायफाके बचननायक्रसों. स्थयंदूतेऐसेनायको बचन 
“ना यकासों ज्ञान-यकाकीसखी नायकसों कहेतो प्रदेशको निवारनहे!य ॥ 
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नि न 24० वि 
कवि त्त ॥ तरबरलताब झवेसरमभायगये -जसक सखव तविन 
भयो है ।सरिताभदई छीन उमेसरजलहीन प्यारा दीनचाताजा.. पय 


प लगयो है ॥ अवनिअकाशपानी नाहविनऐसेजसे नाइकीवयांग आमना 
१तनतयों हे । जेठकीजरनिर्मांह छांहहु(तकात ळांहये ह रिफव!रपर- 
देश क्ागयो है ॥ १४२ ॥ चलअक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ 

दा0न [हिनंर्येपावकप्रंबळलवेचलतेचहुपास । 


मानहाबिरहवसंतकेघोपमलेतउसास ॥ ५४१४ 

यहग्री षसममय नायझाप्रोप्रित पतिनायक्राशा बचनसखा मां ॥ क बित्त 

चंटकरमंडल संडक्अखंडधार बरघतपावक 9चंडकिघोयहरो: । कृष्ण 

जाययरेकीटहाइकियों आयपेड़बानलको लय तातेतचतिटुपहरी । चॅडकर 
इली पावकनउरघत लबैनचलतजिन्ह देखमतइ हरी ॥ मेरजानिपीतम | 

दसंत हे जियोगभय ग्रोषमबिरहनि उसासेलेतगईरा ॥ ४४३ ॥ चलअचर 

३० गर्‌ ११ लघ २६ 

ढो0 लेचभकीचळजातंजिर्तीततजळकेलिअधीर । 


[aN 


कीजतकेशरनीरसेतिततितकेशरनीर ॥ ५४४ ॥ 

यहजलओलि संखीकेवचन सखीमों ॥ सध या॥ में।हनसें जल केलि 

ची व्रपभानसताडि तर गमबे/री । हृष्णक्रहिकबिताळबिपे रतिकांमकी 

वोरकरोरिकेजारो ॥ चभकलेगहरे जल हूर्चालके जितहीलितजातकिशेरी 

देश ,रकेजलकेशरमेशार नारकरांततइ।ततगारा ॥ ५४४॥ दलअचर 
३० गुम ११ लघु २६ ॥ 


दो" पावसघनर्अधियारसहिरह्योभेइनहिआन। 
रातद्योसजान्योपरतलखिचकईचकवान ॥ ५४७५ )। 


यहदरपासमय त्वयंडल नायकके। बचन नायकाप्रति नायकॉक्ेबचन « 
मखीसे[ ॥ सव या ॥ अंबरआनिदिशा विदिशासगर तमह के।दितान | | 
मलान्या मेचकरंग बसजगर्मेअतिमादहिये निशिवारनमान्या ॥ पावस |. 
बेथ नक्ेत्रेधिय र मेंसेद छूनपरेपहिचान्यो। वीलेनिशाकंबिडेकसतो' चक |; 
वाइ 5 जम, ॥ ४४३ ॥ चिकलः अक्षर ३६ गरु ६ ' ल्यं ३०॥ f 
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ढा? कुढगकाताजेरंगरछोकरतिज्ञवतिज्ञगज्ञोय । - 

फवस्गढानेबातयह बहन हरगहाय ॥ ७४६ ॥ 
यईवर्पासमथ ]स्‌खीक्षावचन- नायकामा मनाय बा सवेया) Ls 
आवतहखग ; पजान मोटसाकंकम चायदर है । चायभरोबह भायथझरी 
मिलिरंगरलीबनितान2ई है .॥ कापप्रसंगकुढंग निवार निद्दारि घटाउन 


जुनई है । गेढंनही यहवालगशायन ब नहुदाख मरंग भई है ॥ ५४६ ॥ 
बारनअक्षर ३८: गसः १० लघ र्ट 


दो० घरबीहोहिनलखि ठेघधुवाधरनबहकोद । 
; जारतआवतंजगतकी पा पसनथमपयोदड ०७ ॥ 
यह संरपसमय नायका प्रोषितिपतिका नायका क्षे बचन सखामां |) 
काबिस। मेरोकहयोमानि जियन॒हचाके जानिआलीप्रथम ही पावसके 
वजबघरत हे | शातललमार!सल्यो तसेइंसहायकरूचि र हो बिचार काह 
कसउवरल ३ ॥ जर्गाइ चरावत येआवत उम घनताही चासखग केल- 
सोरपे करत है।॥ :चपलान अपलफ़रप ज्वालजालांनकोतेर धमधारय न 
इरा परत हैं ॥ ५४०-॥ चुलअञ्चर ३७ गुस ११ लघु २६ ॥ . 


२9. ब्रेऊ/विरजीवीअसरनिधरकफिरोकहाय । 


छिनावबडरजनकानाहेन पाबसआवसराय ९५८॥ 
वरपा समय संखाक्षा बचन नायकासां नायकाकी बचन सखी 
मो कथिका उक्ति |स वेया घोरघटाधमडी चहओरकरे बहभांतिन 
शरविराबरो | शमि इरी बंह॒शीत समीरंगहैमति मंउसगंधसभावी ॥ ऐसे 
समय क्रिनएकविद्लो इ सड जिनकी गई छ टन आवे ॥ वचरजाबीं भयेजगमें 
पयरासरक्य-न निशंबावादा-॥ ५४५ ॥ मरालअच्षर ३४ गसू १४ लघ २० 
रऽ अबताजनचाउउपावंकांआयाश्रावनबबास। 
-खेखवुराहिवोसेमसाकेमकसमकीबास ॥ ५४९॥ 
इयर पासमंय ग्रोषितपत्रिक्र-नाय कको: बचनतखीसों ॥ कवित्त॥ 
लोम्‌ रछ्यीहाथ तालोंन उसासागाय आगयावरहदुख खलनत्ास- 
रँ ॥ प्यारेनंदनंद्नकी आवगअवधिआस जैसेतैसे र ह्योजीव अब कहा 
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ववा | आयोसखो त्रावनजआयो मनभावनरा अबत उप यनकाडाड 
बाहवा । कदम कसमको सवासका प्रकाश भयो लई नप्राननका 
जल में रहिवा ॥ ४४९ ॥ मदकल श्रक्षर १४ गुरु ९३ लड़ २२:.॥ 
जेठ तियदरसोटसनिकियेकरसरसोहे नेह । 
| हर 2 2) 
घचरुपरसाह 8 १८९४१९ साह सह ॥ ८९८९) ॥ 

कबिक्की उक्ति औआस्वयंद्रती नायकाकाबचनन.यक्र 
शबवत हरितप्हामजल रेन उपबम चहुओंरसारभके उमः 


पारदयर हे ॥ इमी .लतालइल टी कबि. छायरहो कंज कर्ज खगकुल 
क्ालाइल केर रै ॥ रमडिधुर्माड़ परसतसे पुष्टु'मघन साइबरमे गाम 
> |) देरिडेरि मनिमन तियतर माहे छात इतघनब्व दू अनुराग क 


रहै. | ५५० ॥ जिल अचर ३६ गुर & लघु ३० ॥ 
चाठितचलितश्रसस्वंदकणकाठतअरुणमुखर्तन। 


बनबिहारथाकोतरुणिखरेथकायेनेन॥ ५५१ ॥ 


सह बनविहार न यक्ञाकीशाभा नायक्रकीस्तु्ति सख्ञीसखा सक इ।त 
॥ छ जित्त ॥ सखमार्कालत तबषणाइंका गुराई मांकटमाग प्रकास 
अंबणाइकेमहायेहें ॥ तैनेईल'लतश्रम स्वंदकणझलकत जगमगनोतिकेस- 
महसरसाये रे॥ क डेक बम़ष्ण देखिर डेअनमेषहू क चालत न क्यों हंपगणपे 
रोमिधायेहें ॥ बिपिनबिहारी रसछाकी ब्रजबाल बांकोयकित प्रभानखर 
लावसथकायेह ॥ ४४१ ॥ वारन अक्र ३८ गुर १० लघु २८ ॥ 


होग्बरजेदनीहठु्चदनासकचनसकाय । 


टटतकटिडुमचीमचकिलचकळचकबचजाय ५८२॥ 


यहसखी समय हिडोरकी शाभानायकसो कहतिदै॥ सवया | 
गदीखसिर्श पत सारोतरंगसम्हरेनही जकजटतिहे ॥ छलसोंअवलोका| 
नंदनलाहिडगीरच्रेन अहेटतिदे ॥ उछरकवरी छलेकेछबि पीठ मेडी? 
Jin ॥ चमके मृगलेचनशेलिभरी लचकेंकटय.जनुट्रटतिै॥ 
५५२ ॥ चल अक्षर ३£ गुल १२ लघु २४ ॥ 
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न बिहारी संत्सई संठोक । रद 
छुटिगोहरपिचलीचङ्रदिशराह । 

तच्‌ श्ज़गश रद्सरनरनाह ॥ ५५३-॥ . 
इशरंदः समयराजन तं प्रसंगबाबिको 
जनचलन अप्रेसार गेका छ 


कांबत्त॥ छ ःगय,ब्र- 
पनेअपनेसत मारगसम तें ॥ से; इतपरम इम 
सरञभकलानाघ गाइाड्गजदबता.न पाजवकाप्रात ई | कशवरायसबहा 
केहदयबीमल-फलेनेइतंशरद- धां आळी रीञनीति है ॥ ४५३ ॥ कच्छ 
्प्रक्तर ४० गुरू ,८ लघ-३२ ॥ 
द ०-अरूगसरांरुद्करचर्तदडृमखजनयुखचद । 
pS Se 
समवआयरसदरशरदकाहनकरतअमद ५५४४ 
यंध्शरटसंमयकविकी उक्तिहे क वित्त | सोहत जया सर सो रू ड चर गा 
करिजिनडि जगतदिय तरनगनावई । कलापरिप्रन तघानिथिबदनलसे 
आकीअज् त छबिकिइल नगावई ॥ दखियत खंजन तरलकजरार नन 
हँकवथिकऊण्ण देखिकोवसवेपावईइ । समय मखपुंजसना जदरशरदआई । 
कोनकेनडर में अनन्दसर तावडे ॥ ४४४ ॥ कच्छअक्षर ४०गुव ८लघु३२॥ . 
दो०:कियोसबैजरीकामबसजातोजेतेअजंय । 
केसमंसरहिसरघनवकारअगहनुगहननदय ८८८९ 
यहरमतसमय कामीट्ठीपन अधिक होताई सनायक 'अथवानायका 
सर्वीतोंक है ऐस होसखोको बचनहुसभव कंबिकीउक्तिहोय।क वित्त) 
शड़ीनिमुनीश मिटईशगतक्रत्केने केतिकीने चिकलगनेय कहाँ काः 
काहि | मानियतजाकीनडखं ड में अखंडधाकुजीते माइमंडलक आनत 
जितीकआडि ॥ कडेकबि कृष्ण जन फूलहीकैओयुधर्मों केतकत बला 
पेदेसाहसईते कचाहि। जोतजिहितीन्यॉलोक सस 'बलीमनमधथंअग'हन 
नगहनदेंतसरचापताहि ॥ ४४३ ॥  मरालअच्षर ३४ गुरु९४ लघु २० ॥ 
दो० ज्योज्यांबढ्तबिभाबरीत्योत्योबढ्तअनन्त । 
८ 
ओक ओंक सवलोक सुखकोसको सहेमत ॥ ५५६॥ 


` गह देमंतसमंय कविको उक्ति मख्यहै संयागश्गार म बन बप्रलभ ट्ट म 
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काककाशको >सगअन्याो के हज्यानये ॥ क विज्ञ हिस ऋत आइभइसील 
सरत्ायुद[|खभा। जगई गरमउरोज अचलानम | वासरकाोलघता बिलोकि 
मरभःतळाल साळमह रह्मा ?ठजलपनकतन न ॥ कडकाब कृष्णाज्या ज्यो 
रजनावठ त त्योत्या उसगत माइ अनरागन केमनम ॥ लोबालक बाडत 
अषारवख' द खत सोक ई ।बयोगोककिकोकनकेगणमें ५५६ ॥ मदकल 
अज्र ४0 गरु ८ लघ ३२ ॥ । 


द! मिलिबिहरतिबिछरतमरतदंपातिआतिसरलीन |. 
नूतनाबोधंहूनतसबजबेजुराफाकीन ॥ ५५७ ॥ 


ह ्भतसमय सखाबाबचनन'यकामा होय तोम.नवतीओरकबिकी 
डाक्तह य ४ बोन ॥ दोऊयेक३खियेदु नबी चयेक प्रायाहितकीडसंग 
नइनञ्येग हल | अलिरदलीन दोऊमिले ही विह रकर कह क।बझष्णचत 
अःत मगत विळुरन नेकडलो जीबेको भरोसो नाहि अति अकलाय 
मन वथान सत है है. ओर येकदेखो हिमऋतकीनबलरीति- जगत में 
सरा इराफाइर हतह-॥ ४४०-॥ पयोधरअच्ष ३६ गरु १२ लघ २४ ॥ 

द° आवत्त नातत्र जानयततेजहितनिसिवरान । 
घराश्जमाइलःपघवठ्योखर पिचादनमान।॥॥ ८९८ | 
य आ गर चमय डा उनकोड्तिकाई है रुरा जिह्ी आ छी लगति है सास खो 
!दग्ालबुतावाह।त है बिर ीइदिनकी निन्दाकरे ॥ कारि स्त बावन 
उङ उभभावरावलऱ्यो इत्या बियोगिनको हियो अकलात है । दम्पति 
उसगअनुरा गनि मिलतदर्एकहे र इर्तासल दुहुनकागा तह ॥ पषकोदि- 
ववजघमानभया एऐनज ससर केघर मंजमाइमकच तहे | तजका नले शर हा 
श तल सुझाव एञ्ोज़ नलनकोड बावआयो कबजात है ४४८ ॥ जि म 
अश्र ३६ गुरु + लघ ३०... i 


३७० रहनसकेसबज्मतमेगिशिरश्षीतकेत्रास । 


"ए मभपणेगदकभडीतियकुचअचळमंवासेद ८९९, ॥ 
क। रतजिम्राज्री बातकालिक्मे जअबसनाह मंकीडिमा चलतच- 
# उतत । अयेअसहनकीनो गहन > ह. ०० ववलाकहंधीर 
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घरत ॥ हिय परीई हुलटोरि गह्ितनितल अदनिजमलसेनापेतिलसि 
तिद | परवम 'तयाझ्ञे कचऊंवेकनकाचल नगरमगटीइ्भइ  शोतसालर- 
लिहे ॥ ११६ ॥ वारणंअक्षर ३7 गम १० लघ २८॥ >. 
[० तपनतंजतपतावपातअतळलतळाइमाह । 
गशाशारशातक्घाहनचटावनळपटातयनाइ ॥ ९६० ॥ 
येह शिरकत सस्ोकोबचन नायक्रामां नायक कोबचन सखीसों ॥ 
सया | मोलबिशालकी ओढे ह्लास दिनेश्वको तेज इतेपर होऊ ।: राख 
' छोड नि हा लिनमें लनपावेकप्‌' ज अगीटीसंजाऊं ॥-माहकोशीतविहात न 
केसे हकाटिउपायंकरो किनकोऊ । जोलगपीर्वाप्यास चपःयर | लपटायन 
येकह दोहे ॥ ५५० ॥ चिकल अक्षर ३६ गुरु & लघु ३०॥ 
ढो०ळातसभगशावलाकरानानाशसुखादनअंवगाह! 
माहराशीदमसरत्यारहदचकारचाहु ॥ ९७१ ॥ 
यह शिशिर ऋ. कविकविद्ञों उक्तिलुख्य है ॥ किन्त ॥ शिणशिरमे 
आशिकोस्वरूप पादेर्सवतादघः महँ मंचांदनीको दुलिदमर्कात है। सेनार्पात 
'हातधीतंलता है सहसगनीर जनीकीवासर मंकाइमलर्गगात है ॥ चा इतचको र 
सर ग्ररहग छारकरि.चक्रवाकी वातोर्ताजधार घसकातडे । चदके भरम 
डतमे.ददेकमोदनी को अशि अंक पंकजनों फूलाप रहात ॥ ५६९ ॥ 
बारन अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
दा०? [दय जिपियलाखचखनसख तफागाखयाल । 
बाठतहअतिपीरसनिकाटतबनतगुलाल ॥ ८६२ ॥ 


खून या॥ धारखलतफाग वघगणमेघसबातदकश।रर्‌गसन । इतचा ह 
भराबुप्रभाननता उख्या छार उतमादमन | जबनननम् ताक ड रा 
-ललाअपनं करां वहरायघन । च््रातवाडंत ह ञऊ पारतरबद्दध काढतपन 
लालवने ॥ ४६६ ॥ मराल अचर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो०-पीठदियेह ।नवैकमरिकरिघंघटपटदारि । 

भ्रिगंलालकीमंठसोंगईमूठिसीमारि ॥ ९६३ ॥ 
यहद्दाराखलगवां सम्मयनायथकाका छज्ञाभानायक्र सखासां कहलह क्र 
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८९० ~ 

[॥ मापेकळूक इते न. वनेकरिजेमीदश,बजनारिगई है ॥ पीडिदिये 
मुरोमनले वहफागन खेलि खिलार गईहे ॥ घ'घटकोपट टारिकैभी 
उसारिकेनेक निह रिंग है| योंभरि सठिगुलाल सोप्यारीअचानेक मटि 


TN 


सामारगउ ह ॥ ४८३ ॥ 
दो? ज्योंज्योपटझटकतिहसतिहठतिनचावतनेन । 
त्योत्यो[नेपटउदारदूफगवादेतबनेन ॥ ५६४ ॥ 


:_ यहनायका प्रोढ़ाडोरी खेलको समाजनायककोशाभादे खिबेको लाभ 
लाग्योहैसोसखी सखीसोंवाहतिरै ॥ कबित्त । फागनक्रेखेलको समाज 
बनिआयोजेसों तसोवेकरसनासों कहतबनेनहें । सांकरीगलीमें नंदलाल 
कोपकरीबाल मनभायेक्ररत बढ़ाबेचित चेनत्रें ॥ ज्योंज्योनेहचाइ भार 
लाचननचाय पर फटकिक इत ह! 
कोनमटउदारतङ फगवाको देबोब्यो ह मानत्मनेन है ॥ ३८४॥ चिकल 
अवार ३६ गुर 8 लघ ३० || 


दो० छुटतमुठेनसंगहीठटेळोकलाजकलचाल । 


रगतङुडुनइकबरहीचलाचितुनेनगुाळ॥५६५॥ 
यहहाराखलका समयसखीसखीसों कर्हालहै ॥ कवित्त ॥ होरोको 
समाजबरसानका बगर आक हा कह आलाबान आय नाका ख्यालरा | 
इतयुवल गणस राधिकाकशाराों डतसहितसखान बन्यौमउन गुपालरों ॥ 
छुरतपुठीके संगळूटतहेयेक बेरगरुजनउर लेकलाजकल चालरी | कहे 
कनठण्णत्यांहा लागतदुएकतन येकसाथ चावचित लाचन गलालरी ॥ 
१६५ ॥ चल अधुर ३५ गरु ११ लघ २६ ॥ 


३० ज्याज्याझाकेझांपतबदनाबेहंसतआतिसतराय । 
तुक्यांगुळाळमुठाझुठीझिस्यकावतप्योजाय ६६६ 


यह हारा खेलत नायका को चेष्टा देखि नायक राभजो हे सोनायक 
य॒न्ति करतहे मा सखी संखीमें कहतिह ॥ क बित्त ॥ आजब्रजदे ख्यो 
हारी खेलक! समाज़ वह शाभामेर नयनमें रहीहेबिहरिक ॥ राधाबन 
माला क्लोसलाखआली संचमघवाओ केक गमान जातर्गारक ॥ 
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इंसिमुदु बनहें | त्योंत्योचितलालन . 


= > आ VW मम RT MR 


विहारी सत्सई सटीक | १६६ 
ज्यॉज्यों प्याराझ कक क्लांपत बदन बिहंसति सतरातरिसकोसो रुख 
करिक ॥ त्यॉत्योळ वि देखिछक्यो झाष्णप्राणप्यारोलाल भिककाबतगलाल 
मठीझूठीभरिभरिक ॥ ३६६ ॥ चल अक्षर ३० गुरु ११ लघ २६ ॥ 


दो ० रिसभिजयेदोऊडुहुनतोटिकरहेटरेन । 


छबिसाँछिरकतम्रेमरँगभरिपिचकारीनैन ॥ ५६७. 

यह दाउनको परस्परावलोकन हे सोसखीसखोसा दारोक्े ख्यालकी 
समतादेक र कहतिरै ॥ कवित्त ॥ आजबृष भानकी क वारी सनमेहन 
कोनमनमेराख्या हारीकोलेख्याल करक ॥ भरहितदायकोऊ चकतन 
दाइटिकर हेटकलाय काऊजानत न टरिक ॥ भिलयेवनाय अतिरसमेंपर स 
- पागेअनरागके गलालरंगढरिक ॥ छष्णक हें छिरकत छाबिसोंळबोलेदोऊ 
सनपिचकारी प्र मरंगभरिभरिक ॥ ४६०७ पयोधरअक्षर ३६ गुरु९९ लघु २४॥ 


दो ० गिरेकपकछक छरहैँकरुपसीजलपटाय । 
लेयॉमटीगलालभश्छिव्तझरीहवेजाय॥ ८९८८ ॥ 
यह हारी खेलका समय सखीसखीसे कर्हत हे दोउनकेसात्विकभाव 
बापनहे ॥ कवित्त॥ मेरोकह्योमानरो उताली चलिदेखिनेक आजब्रज 
धमहेरोखेलकी अनठी है ॥ क्रेशरिसनरसिकरसीले जद्दांबरषात हांडे सब 
सखनकीबदढति है ॥ यद्यपिपरसपरदोउमुखमांढिबे शें लेइ अति चायसों गु- 
[लभरिमंठी है ॥ कळकरपंकजपसीजे जपटातकळ्‌ कांपागरा जाततात 
खाले दहातमटी है ॥ ४८८ ॥ पयोधर अक्षर ३६ गुद ९२ लघु २४ ॥ 
दो० रहीरुकीक्यों टूंसुचालिआधिकरातिपधारि। 
हरिततापसबद्योसकोउरलशियारिबयार ५६९॥ 


यह घाय वर्णन कवि उत्ति ॥ कवित्त ॥ णेसीरडी सकि क्योंहों 
आवने न पायीजाके विर्नामलें प्रानमको गात अकुलाता इ ॥ लेचनचकित 
जाकौआगमविलोकवेका चहू ओ रचितवत ळातोहातताता ह| न्याह या 
ह'चलिकीअचानकही आधीराति आयगईव्यार जैसे पारिआयीजातिह॥ . 
इश्तितपतिसब द्योसकीहियेसां लागकइकावहीष्य सखसिधुसरसातिह ॥ 


१६ ॥ चल अक्षर ३० गर १९ लघु २६ ॥ 


जी 
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९ 
१९० बिहारी सत्सई सटीक । 
> क ता अतरत क ति 4 
दो ० चुद वसेदवकरंदकणतरतसतरंबिरमाय | 
आन प्राक करिते वजयी थक्ष्योत के छि STS 2. ध्णे 
SHIATSU (जा है लय ॥ “९७ 3 
बे बर्णन कवि की यक्ति क्बित्त चर 
यह पवन बेन कवि की युक्ति ॥ किस्त ॥ नीकरतड़ाग जल 
अनवेविसलरसालिल परसतणपेढार सांडरडर ॥ शष्णकहेजहाँ तहांसीरी 


* छाइदेखिदेखं बिर्रखरहततसहरु के तरत 


र्‌ ॥ सुसगपराग रञपागिर ह्यो 
व्यय ज्रगस्बद कया बे दसकर द के घरध क्त्य् 


समहछाक्यां दाचणादशाल् 
॥ १०० ॥ यच्छ अचर ४१ 


~ 3 
FB ] रगळपाय 
डो? बिकसंतनवभहीकुएमाविकसतपरमलपफाय । 
पृ सि TIT 
रास चजरतेबरहहयबरसरहकाबाय ६७७% ॥ 
चतन, वरान निरः प्रलेस 
यह पवन वशेन बर इक्षे प्रसंगमें नायका अधवा नायक सश्धी-द्घी 
के सानओ प्रसंग सखीन 5) 
बाइ खानने प्रसंगमे सस्दीनायक्सों कहें ॥ कबि ॥ मंजलता बेलिनऊे 
सघनानि्दी जर s+ SSN ~ FC ड Lt 
संघनानबुजानत हरहरनिकसंत सबहीसहातहें॥ समन्द वेनिङ्ेलख 
सरागसेनि जा हिस्से छ टू 
पसर।गसनि चांहिमिलिंभोरनळी पांलिहलसा तिर । सकालतसालिकाओे 
9२. =~) Ns) > 
कुसमसानिबाननुतनिकसलिसरसि सहितसंरसाति रै ॥ बरणिर है की दशी 


|} 


र MSN पट ~ = ; च र्र 
आवतबयार दखा परसाइयेजरतबियोगिनकी छातिहे ॥ ५७१ ॥ पयो धर 


सारा सवा सल पमा [छ 
सद्मढदना तठुश्य दद्य आवतजात ॥ ५9२ 
यहबाय वणन ॥ कवित्त ॥ सोःहतसिंगा 


हु भालग जराबसाज 
रंग च जे 

रगकुसुम तरलअति अंगुहे | करिका ललित ग्रसराव लसतिप॒ख 
उहपपरागढक्यो उमंगअनंगु है ॥ भाभकत सां रनिकंज मग निरखत 
काकसपाकरत करातभसारंगु हे । खुदीसी करत 


भदमद मलयाचलते 
आदतपवन कामदवक्षा तरंगह।॥ ॥०२॥ 'पजअक्षर ३७ गुर्‌ ११ लघु २६॥ 


ढा0 छपलपुहुपपरागपटसनास्वेदमकरद। _ 
जावतना/रनवोढ्लसुखदबायगतिमंड ४७३ ॥ 


रि. क ता 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ब गो कं (लप दन 
"वय हवनवयान कावकाडाक्त ॥ सुवया॥ फलनकीरज अंबरमेंनखते 
सिखर्लोलपटो छबिद्वार्वात्त खेद लमे मकरंदफहीलगि 
यःहिसिरावति ॥ कृष्णक हे बहुभांतितुओ तनसे रस चौहूदि 
२७० न्न I र्‌ स्‌ चर 

मंदगहँगाल नारिनवोढलेव्यारि र र कै टि मझकावति 

रनवाढलाव्यारान कजगलात T व्हा सदेन 
अन्वर ३४ गुरू १३ लघु २२ 


६१७ राणतभमुगघटावळाझश्ददाबन्च थुनार 
नदृ आवतचस्योकुंजरकुंजसमीर ॥ ४ 
यहबाय वयानकावको उक्ति ॥ खलित ॥ घटन 
` सनियतगुजत अनंदभरत्रो अलिन्द हें । ससन हनी घरमो धर 
गातमडजल उमगिकरत सकरददि ॥ रंगरंग फलनञीभालः 
लगर्ताबरानियाक्ा बाविक्रमअमंद हैं । सानतरुता रि केक 


सउगातप्ादन मनाज कागयर₹॥४०४॥ मराल अक्षर ३॥ गद्‌ 


र. | 
2 
2] 
£| 
| 
> 
iol, ९ 
क्ष © 
2]? 
१० लल 


ii) , 


5 ए F SN 2 

दा च%।दयाह्जसपाब्दावातकलाबहळाखडादेढगाय 

£ गअकाशअगस्तियांयिकैंफ ली लखाय 
ननाअंकशअगास्तयायककळूाळशाय ६७६ ॥ 


यहचन्द्रांदय बणन सख्घोक्षावधन नायक्रासों अर्गास्तयाक्े लः 
स्थलशचर्ना हू जतेमिलबेक्षो अत्रधिशचन्रमाधारी कबिक्ीउक्ति। सवे यः ॥ 


CS ८८ 


दखतब दातया यकका कसाबला नभन त जगाह ! साछ(बंचाह 


सक्ारनकी अवलोहलसी हियमेदपणगीडे ॥ यॉनिरखीअकमाइ लिये उपमा 
४ (> 
कविल्षेटरमें उमगी है । मानहुव्योस अ्गस्तिज्ञे खपाहयेक्वाली पहलेहा 


लगी हैं ५७५ ॥ पयोधर अदर प 
दो ; यहडे जर्ाल्य्योतज्योह्गमद्खदत । 
(0 वनथहजजहाल्स्थातज्याइननदु खदद । 
आयु» पभ प्टन्युच ८ हो पळ खु इख [ \S ६ 

तीभागनप्रबथाअहअपूरबचेद ४ ९७८ ॥ 
यह चन्द्रोद्य- सखीकोबचन नायकसों प्रधाजन नायका दिखायबो 
यन्योदहा उयाही प्रसंगर्म संभवह ॥ दो बत ॥ सक कलानि चारिप्रण 
पिथपरनिधिसा है अकलंश सबसखनिक्गो कंददै । जाडिदेखिवारिज बदन 
और तियनज्ञे सकचिमदित सेसी प्रभाक अमंदडे ॥ धनय ज जहां 
नोदी निरखपायों देखतददीहंग फोगयोदुखर्दद है । एरवकोग्रार तुव 
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श (थ € कक टू 
१७२ बिहारी झत्सई सटीक । 


परब सकृतफल निरखअपरब उद््तभयोचंद डे है १०६ ॥ पयोधर अत्तर 


३६ गर १२ लघु २४ ॥ ग 
दो0 शोशसुकुटकटिकाडनोकरमुरळाउरजाळ । 
यहिबानिकासनसदाइस। बिहाराछाछ ॥९७७॥ 
यहश्रोळप्णजक्रा ध्यानहे किया बानिकरांमेर हंद सा वया 
ळबिसां कबिशीष किरोटबन्यो सावशाल ड्यिबनमाललसे । करकं 


मंजरलामरलों बाह्नाकाट चस्प्रसाव बस ॥ कबि कृष्णकहैंल खत दर 
बइनदाष्षशा हार सदायइवानक 


मरतियोंअमिलापि दियेसरसै | बहन 
मोदिय मांमावस ॥ ४४७ ॥ बारनअक्षर ३५ गुल १०लथ २९८ 
दो0 मारसकटकाच कानेयोशजत॑नंदनंद:। 
मनशाशिंशंदरकाअकस यहाषरडातचद ६७८॥ 
यइशीझष्ण ज़कीमकटकी शोभा सखोकोबचन नायक्ासोभत्ताकाबचन 
इसंभवहे ॥ स नेया ॥ आजलख्य ब्रजराजकुमार स शसिंगारबनसिगरेईें 
॥ हपकीरी कक होनपर अबलोकावलॉचन मादभरह ॥ कावकृषण्युकशासर 
सोहतमीर किरीट चन्दाळ्विपंजभरेहें ॥ मानोंअकसशशिशेपरसोहरशेपर 
चंदअनेककरहें ॥ १०५ बारनअक्षर ३८ गुरू १० लघु २७ 
दो० अघरधरवहरिकेपरतओठदीठिपटजोति। 
हश्तिबांसकीबांसरीडइंद्रपनुषरंगहोति ॥ ५७९ ॥ 
यह श्री ऊष्णजकी सरलीबजावतिशो भा होत है सोससीनायकसों हात है 
नायआशाससीसोंक हे ॥ सकेया ॥ चलिदेखिरोवानिकसों बनिक ब्रजराज 
कोला डिलोआवत है। सखचंदक चारमरीचनसों बलिनेनचकोर्रासरावत है 
॥ जबडीठिकोओठनको पटकोमुसकांन को रंगमिलावत है ॥ तबबांसुरी 
बांसइरेकीललासरचापकेरंगदिखावतइ१०६॥पयोधर अच्यर३६ गुरु९२लघु२४ 


द° सकराकृतयापाळकशाभतकुडळकाच | 


मनधस्थाहृयघरससरुड्याढॉलसतानसान॥ ६८० ॥ 
यहक्षण्ण जकोध्यानहं तरुणाई आईहदय में कंदप प्रवेश भया यह 
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बिहारी सत्सई सटीक ' :१७३ 


प्रयोजन ॥ सया ॥ मैनिरख्योब्रजराजलला दुतपुर्ज इयेइितसाजिर- 
३३ ॥ कृष्णक हगदीरघर्दाख प्रभात केपंक्रजलाजर हेह ॥ मंजलकानन 

 प्रेमकराक्षतक्ञ डलयों .छविद्धाजिर हेड ॥ सानोममोजधप्योंहियमंदिर द्वार 
निसानविराजर हे हैं ॥ ४०० मरालअच्चर ३४ गुरु १४ लघु २०... 


दो0 सोहतवोढेपीवर्पटडयामसछोनेगात। 


मनानाऊमीणशलपरआतपुफ्स्योप्रभात ५८१ ॥ 

यह श्री ेरृष्णजकोध्यान पीतांवर कोशोभा नायकाको बचनसखीसों 

सखीको वचनमायकासों भक्तकोबचन ॥ सव या कै वनिजा छबिसॉइरि 

ननन मंअसप्राननमंअबरा हत ॥ सखिसंदर श्यामंकलेवरपै पडंपीतलसेमन- 

मोहतहें ॥ समताकहताळबि कोकझियेसबियोतिइ लोकमें को इते ॥ 

मणिनीलकेशेलकेऊपर मानोप्रभातकोआतप सोइतइ ॥ ५-१ ॥ पयोधर 
घर ३६ गुए १२ लघु २४ भत्तकाबचन ॥ उपालभ ॥ 


दो0 कबकोंटेरतदीनरटहोतनइ्यामसहाय । 
तम्हंलागाजगतणरुजगनायकजशवाय ॥५८२॥ 
यइभक्तबचन भगवानसों ॥ सवया ॥ हौंकबक्रोरटलागिर ह्यो गि 
ऐनसभावमनोबचक्षायक्। दीनक्ेबंधकहावतहो इरिका डैतशितनआमि 
सहायक ॥ काइनेठाल कराकरणासय छृप्णक हं रभ इासबलायक ॥ 
जानिपरी तम इंका कळू अवध्यारलगाजगका जगनायकऋ ॥ ४८२ ॥ नर्‌ 
चर ३३ गर १४ लघु १८ ॥ 
दो० नीकीदईअनाकनाफीकीपरीगुहारि 
नोतञ्योतारनबिरद्‌बारकवारनतारि॥ ५८६ ॥ 
यहभक्तकोबचन भगवानसों ॥ कबित ॥ संवकक! संकर्टनवारिवे 
कोसावधानकइत तिहारोवेद बिरद्पुकारिक । कहर्कावशाष्णत्ाहा २३ 
परतिखसाखदीननुको दीनेदैँअनेकदुख टारिक । आनाकानोनाकाकार 
मेरीरटफ़ीकी परीलगे न गुहार रहेनिहुरायधारिक। र 
पन अवद्वाडत्रीतम जसजीत्या येक वेरवाण कोतारिक ॥ ५८३ ॥ मर 
अर ३१ गुरु १9 लघ १४ ॥ 


£ 
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१०8 बिहारी सत्सई सटीक । 


दो0-बघभवेकादीनकेकोतास्योरघराय । 


तुठेतठेफिरतहोझठेविरदकहाय ॥ ५८७ ॥ 

“ यह भक्तकोबचन भगवानसों ॥ सधया ॥ कोनसेदीनफेकीनीद्या 
'अपाराधोकही जंग कोन उधारयो । कोने अनाथकेबंध- मयेप्रमकी तम 
दासभये बिनतारती ॥ सेसेइकेसे प्रतीत्तकरोंकेबिकृष्ण क है पुकार के 
हारो! तठेइतठ निसांकफिरोतस भ ना कहपारपो ॥४८० ॥ 
करभ अक्षर ३२ गर १६ लध १६. ॥ 
दो थोरेइगुनरीझतेबिसराइवहुबानि । 

तुमहूकान्हननामयंआजंकाल्हकदाने । ५८८॥ 
य ह्भक्तका 'बचनभेगवानसों॥ सहल या ॥ हू अतिआरतमें विनतीवह 
बारकरी करूणां रसभीनी । कृष्ण कृपानिधि दीनकेबंधलमनी असनीलम 
भा उकाआना ॥ राझतरचबाही गुनसोँकहर्वानि बिसारिमनी अवदीनी | 
जानिपरीतमहुँ प्रभज कलिकालिञ्े,दानियकी गातलीनी ॥ ४५८४ .॥ नर 
अच्तर ३३ गुर ९४ लघ ९८.॥ 
द।० ज्याहवहात्याहीयगोहोहरिअपतीचाल | 


याक शी 


हाठनकशाआतका देन हनातार बांगपाल | A 
यहभक्तका वचन हे अपनी पापकरिबेको पन उपालबसों करत 
सव या» इनकी गिनतीनमे हाप्रथुजतुसतारते आपनोगोचा। कृष्ण 
क रेगिननेनवनेकळुपापिनकीपरमाविधहा हा ॥ हानी हेजाकळहे हूँ बह गति 
मर यचाल कचालनेपो हो । खेल हप्रथुमेराउधारिवो सल न की जेबथा 
इंटयाहा ॥ ४८८ ॥ मराल अक्षर ३४ गच्च १४ लघ २0 ॥ त 
दो० मोडितमबाही बहसकोर्जातब्जरान । 
अपनअपवाबेरल्क इहानंबाहबळाज ॥ ८१८५७ || 
यह मकका बचन भगवानसों किस्त ॥ तसजेते हार तंलमोत्नन्न ` 
व्य ह छ प्रापोक्ा दसरोनपेखिये।,तम्ह वानपरी प्रभ-प्मधस | 
उधारश्वबेकी मे 
रयकपाप्रहा टेकअबरखयेः॥ दुषनकोंलाज -आपापने . 


NOE 


बहना हडुरो पेजपारिके निवाइनीविशेषिय्रे । हेंबाबिक्रप्ण सेसोंठ्स 
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बिहारो सत्सई सटीक । १्डपु 
सोॉंबहसवाढ़ा कःनचालज्ञाय अबजोतेकोनदेखिये. ॥ ४८० मराल आर्चर 
३४ गुरु: १४ लघु २०॥ 


दो0 कॉनभांतिरहिहेबिरवअबदेसिबीमुरारि । : 
बीवेमोसाआनिकेणीषिगीधहितारि ॥ ६८८ ॥ 


यहभेक्तक्रां बचनभगवानसां ॥ व्हविःत्त र. पतितडधारन कहत सब 
कोऊमे।ऊसांच. फ ठ अबठ हराय गोबमायको । कहैंकबिकृष्ण जिनऔर ओ 
भरमझलौ हों गरूपापीसन बचःअसकायके॥ तारतोहै पेरू. येकगीधतात 
गीधे मसो ही-यमराख्यो - हैजगत .वगरायके । कोनभांतिराखिहो बिहारि 
बददेखिय्रेजओेठिन बनी हेअवगीध मोसांआयके ॥ ५८८ ॥ मरकट अचरे 
३६“गरू १७ लंध-१४ || a 


सो ०मोहुदीजेसोक्षज्यांअनेक अधमनदधौ 


' गहभत्तँको ब नसोर्यकसककारो बांध राखोतो अपनो करि. 
राखो ॥ “काविऱत ॥ भांतिभांतिआरतिकी आरतनिवारत'हाप्रगंट पुकारत 
निगमगणसाखिये ।'तांतकविझष्णंदीनबंधदया सिंश्रजसों बारवाँर बिनती 
प्रकारयहभाखिये ॥ अधमअनेळन छो ज्याँद्दादानो  मखलर्मत्योंहीमाहं 
मोच देबीचिततिअसिलागिये । बाँध बोईजापे मनमान्यो, संहांराज तो ज़ 
आपने हीगननवबनायवाधिराखये ॥४८६॥ वारण अंखरश८ गु२१०लघु २८ ॥ 


दो" निजकश्वीसकुचहिकतसकुचावतइहचाळ । 
मोहंसेनितबिमखत्योॉसंवमुखरहिगोपाली ५९०७ 


यहभक्तक्षो बचनअपनी विमुखता भगवानकीभक्ति नसोंसन्मुख रहिये 
_कोपनम प्रगटकरतहे ॥ सर्बेया ॥ जागिपरनतिहारो प्रभुर्गाल बेदहूनीक 
भेदनपावत । संगफिरेत्रज ग्वालनिकेमुनि पावनध्यान समाधलंगावत || 
पेकतोहो अपनीकरततन हो सकाच्धावहुरणा सकृग्रावत ।,हेतुममा नतहा 
बिमखे तम दीसंदयालहा सन्मुख आवत ॥ ३६० ॥ प॒याधर अक्षर ३६ 
गरु १२ लेघ २४ ॥ 2 
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ल्य. € 6 १०. 
१०६ 'बहारा सत्सई सटाक ।॥ 


दो० नाहगरजनाहरगरजबोलसुनायोटेरि । 
फंसीफोजमेंबंदबिचहसीसबनतनुहेरि ॥ ५९१॥ | 


यह द्रौपदी फो समय कविकी उक्ति ॥ कबित्त ॥ आयुध अघट | 
साजे भटनकी भीर भारोच्योरोवार बिकटालयइ जातिवारक । नाहर 
बीगरजारुूरमों गरजियप्तताही समेपाळेतेसनाया बेलटरिक ॥ घाकेअ- 
तिबिक्रमक्षोभाव जियजान्योयह लीतेगोसमर एकएकके मिबेरिक । प्र- 
बलचमकवीचबंदमे फसीईतऊउमगि उ्छा हसी सव सम इरिक ॥४६९॥ 
बच्छ अचर ४० गुणं ८ लघ ३९ ॥ 
दो ० नहिपावसअऋतराजयहतजितरवरमाोतेभल । 


अपतभयाबंनपाइहकानवद्‌ळलफळफूळ॥ ६९२॥ 

यह अन्योक्त काहू दताके घे।खें समपे कळकाऊ चाहे तहां कहिये 
भगरेके प्रसंगमेंगढ़हके प्रसंगमें ॥ कावित्त ॥ मघवाकेजलसोंउमगिमर- 
घिकानोबहु मंछिनक्षोराख्योते बसायसमुदाइ हँ । छाड़िचित भलिवाभ- 
रासेमतभलेअब बसीतोर्बानक्नीठि नीठिर्घानआई है॥ पावसमलानकऋ त 
रानक्रोसमाजयह यों हौकेसे हरित भरिसछबिछाई है । सनितरवरज्ञोलो 5 
हु हैनअयततोलों  नषदलफलफलसंपति नपाई है.॥ ४६२ ॥ पयोधर अक्षर 
३६ गुर ९२.लघु २४.॥ 
दा० काङव्यायहजाळपारकतकलगअकलळात-। 


ज्याज्यासर झभभ्याचहतत्यात्याउरझ्षतजात& ४! 

यह. अन्योक्त संसार जाल अथवा प्रेम जाल के. बंधन से क्ये ॥ 

क बितत्त॥ तबतोनजीन्योलाग लालचभलानोचित अबपरबसपरका डेपछ 

तातहे॥ कहेंकबिकृष्णयाके बंधनकीय है री तिनिक-अटकत अंगअंगबंधिजात 

है ॥ देख्योतपखेरूकाऊ ळटयोइइजाल परिकाह कोतेबाथरे कलंग अक- 

लात है ॥ ज्योंहीज्योंसरमि भज्यो चाइतसंयानकरि त्योंहीत्यों खरोईखरी 
उर॒भातजात॒ हे ॥ ४४३ ॥ त्रिकल अधर ३६ गरु & लघ ३० ॥ | 


दो ° -यहदहदेहीमोतीसुगथतनथगरबिनिसांक । 
जाहपाहरजगटगयसांतेलसतहसतसीनांक%९४॥ । 
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` बिहारी सत्सई सटीक । १७३ 


यइअन्योक्त काऊ योरहसेधनसों अथवा गुनमोंञधिक साइत होय 
तहां क हये॥ कबित ॥ चर नसमेत नाकयाहीते कइतमकतनि यत 
मकतिपरीसी दरसति हे ॥ कहेकबिङृष्णमनमे। इनके मोहिवेकाँ मोहनी 
कीशिक्षामानोंशाभा सरसतिदै ॥ तेहिपहिरत जगनयनग्रसतआति छवि 
बरसतमानो नाशिका इसात है ॥ अहेनाथडरमें निसांक तंगरबकरिद्दे ही 
मकंताकेगय सहितलर्सात है है ४६४ ॥ मदकलअच्षर ३४ गुरू ९९ लघु २४ 


दो० वंसरसोतावरातंताहकापूर्कुलजात । 
पाबोकाशेतयअधरकारसानधरकादनराते ५९५॥ 


इ अन्यास्ता आ्याऊअच्छ कलते गयो लधु मानसर बड़ा डार जाय 
पहुंच्यो तहांकहियोसवंया ॥ कोनविनानक्करेकूल जातिकाजीबनआप-- 
नोंईजगमेंगनि ॥ इैसबलेबड़मागीतु हीं अश आई है तेरीही वातभवीवनि 
॥ तैहॉलह्योझत पुरब फलहेतुही पेसरिके सुकताधनि ॥ व्यौसनिशा 


तियङ्गो अधरामृत नीर्कोनसांकहु पोवाकर कान ॥ ४६४ ॥ चल अचर 
७ गुरु ११ लधु २६ ११ 

> त्स घ [RS कको टु 

दो० पाइतरुर्नकुचउञच पद चैरामंटठण्यांसबगाउ | 

छटेडोररहिइवहेजुहोबोछछबिनाउ ॥ ६९ 

यहअन्योक्त लघ मानस बड़ठिकाने पहुंच्यो तहांकहिये ॥ सब या 

ससिममेोखरउे लघनामभई उतपत्तिन उत्तमथानो ॥ काॉनहु भागलक्षा 
घ'घची नवनागरिकैकच उञ्चुठिकानो। याहीतमाह्यासव- जगकोमनवो ही 
गमानखरो अधिकानों ॥ ठोर छुट राइज ई दहीमखकालिंमारंग' बज्ञार 


बिकानी ॥ ५६६ ॥ बारन अचर ३८ गुन्‌ ९० लघु २: ॥ 
दा 9 मोरचंद्रिकाइयामसिरचढ़िकितकरातेशुमान । 
' ` . -छखवीपायनपरळटतिसुनियतराधामान॥ ६९७॥ 


यह अन्योत्त कोऊलघुमानससों वीटौरपायाबे करेताको मानभंग 


ष 


वनायक्कैचःयनसोरधरि हे ॥ निनयाकोतजीमे गुमानकर न 
लखीपर है ॥ कहिकाडेकोमोरकी चन्द्रिका रंडिडिढाई केढारर हा रहें 


ह 


१ 
ने 
ळ्‌ 
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९०८ बिहारी सत्सई सटीक । 


2. 


॥ ब्रषभानक्ुमारिक्रे मामसरमेंलरघान तरेशटिवोकारि हैं ॥ ५६७ ॥ पयोधर 
अच्तर ३६ गुरु ९२ लघ २४ ॥ | 
दो0 जिनदिनद्खेवेकसमगहैसबीतबहा 
अबआडिरहीगुलाबर्मोअपतकटीलीडारि॥ ५९८॥ 
यहअन्याक्त काऊधनवान नधवभयाोदोडि तहांघनकेलोंमी जाकम 
कोकहैतोभ्रमरके :संगकरि गतियोवनहंकों कह्िबोसंभवरै॥ कविता) 
जबहाडाद्तऋतुराज क्षोप्रतापतीखोक है कवि कृष्णजाकों बिक्रम अति 
अपार | तबड्तबाटिकानदेखे इसखढडसुदुसरस कसमभर अतल सगधभार 
॥ उद्दीआशलाग्योइतआवत चल्योक्यों अलिवएतो घितीतभई और सर 
पहावहार ॥ गंधमधु मृदुता पराग कोन लेश रह्यीअंघर अपतगुलाबकी 
कटीलीडार ॥ १६८ ॥ बारमअक्षर ३८ गस ९० लघ २४ 
दो० बहकिबडाईआपनीकतराचतमतिभल । 
बिनमधुमधुकरकोहियेगडेनगडहरफळ ॥ ५९९ ॥ 
यहक्षाङगुणा हान हेअरुगबंअधिक करतहेतासॉगडहर केफलको प्रसंग 
करिअन्याक्तसंभवहे ॥ कबित्त ॥ कहाभयीजोपै पायोसहओ आर णरंग 
उमंगललितछबिरही तनछाइ है । घहकिबहकि चित्रआंपनोबड़ाई सं त 
क हकारचतगुखवाइ यनिपाइहे । जाहि रसलेवेहीकोचसकों लग्यौ दी 


ब्यॉससनसगंधतजि तापमड़राइ है ॥ गुड़हरफलइतरात क्यों तफलिफलि . 


विनमकर दआलभालहुन भाइह॥३८६॥ मदकलअचक्षर ३४ गुस्‌१३ लघु २२ 

दो0 स्वारथसुकृतश्रमठृथादेसित्रिहगबिचारि । 
बाजपरायेपाणिपरतूपंछीहिनमारि ॥ ६००॥ 
पहेण्णालिकाऊ पराइसुशामद करिअपनेकोबुरोकहे तहांकहिये | 


ता ॥ काइक्याबिरानेबरेकरत परायेकाजशेसाखोटो करमबिचारत 
को | यतां्रमनाइक शरारकोतदेतअर दाऊलोक आपने बिगारत हैका 


ईका ॥ यामकछूसळत न स्वारथसमकिेखि पातकको भारसिरधारत है - 


काहेको ॥ कद्दाभयोजोपै आनिबेटोईपराये पाणिवाजनिजञ पंढिनत्त 
मारतइका ऐकी ॥ ६०० ॥ चलअच्चर ३७ गरू १९ क. 0 आ २६ 
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बिहार सत्स सटीक । १५६ 


दो0 जनमजलधिपानिपुविमठभीजगआधअपार । 
श्हशानाइवबंगरपस्थाभमलेनमसक्ताहार । धर ०३ | 
यहअन्याक्त को भयातरइभली ठोररहबेलायकत्रर छोटीठोर 
अनादरसॉर'ह तहांकहिये ॥ व्यस्त ॥ जनम जलधिक लपानिपबिमल 
आतितरोशक्रशोत्रा जगमतिहिसहाइहें । सबक्षाऊ जगतस चाँपर्कारचाड्द 
तोहि तेही वेश्च कोकत जवाहिर में पाई है ॥ तेरोसंगपाय चितपाल 
औरबार्लानकोकेसीनाको देखियतरुपको निकाई हे ॥ ऐसोतगुनीह गरे 
परिक्षे रइतसनिसकता केहारयामेकदाधो मलाडेहे ॥ ६०१ ॥ मदकल 

प्प्रचुर घे) गुल ९३ जथ २२ 
दो० गहेननेकागणगरबहसोसबेसंसार । 

__ कुचञउचपदळालांचरहगरपरटूहार ॥ ६०२ ॥ 

. यह अन्योहा काऊ आढ्यां गुशोअथवा भलामानसआपना गबजान 
छोटी हजगे अनादर सोरदैताको कहिबो संभवहे ॥ झव या ॥ छोड़ी 
'बडेबलकी पदवी गणकीगदवाई नजीमेधरे । व्योंन सवेइंसबोद करोजग 

त तेनडरे ॥ हाठिनइहाठविकेडइयाथ्र विधायोइियोपनतेनटरे 
ठख्चुउरोजनकोसख लाभर हैहमयातैगरहुपर ॥ ६०२ ॥ मरअचर ३३ गुर 


अति अगाघअत्िओोयरोनदीकपसरबाय । 


साता सागरजहाजाकाण्यासबलशाय ॥ ६० 
यइअन्योक्त अपनीकाय्य छोटेह तेहीय तहांकष्यि ॥ सबया ॥ कू 
डांगसरीवर बापीकितीमहिमेनहीजात बञ्चानो। छोटोनदारु बडी सरिता 
नद जी रचना जगदीशनेठानी ॥ उत्तममध्यम कोऊजला धय होडुअगा- 
चिक औघरोपानी । वाकोवद्दीकविकृष्णपमृद् हे जाकातृणा जाइ ठोर 
सिरानी ॥ ६०३ ॥ पयोधर अचर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 


दो० बिषयव्रष ककीतपारहेसबैजढसोधि । 


मरुधरपायमतीरदमारुकहतपयोधि ॥ ६०४॥ 
~ यहअन्योत्तत्रपनी प्रयोजनकाहररेते सिदुभयेअर बड़े कैबडुतस टर इ 
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१४० ` बिहारी सत्सई सटीक । 


हेअर अपनेकामआचे नाहॉतहांकछिये ॥ वत्त ॥ ब्र्धकातनेनित- 
व्वावप्रमकर्रान सबसलिल सकातकहे औडेईर षत है ॥ जवजतथल थल 
प्रवलअबल सबअकलपकल हेतकलनल'इत है ॥ आतपकेताये अतिप्यास 
केसतायेजल सोधताफरत प्रादराखित्रे कहतहे । ऐसेसमैपायो काहभाग 
तसताराताना सारुलेशाजल निधिन्यायहीकचहत है ६०४ ॥भदकल अक्र 
५ गुस्‌ ९३ लघु २२॥ 
द° प्यासहुपहरीजेठ्केजीयमतीरनुसोधि । 
।मेतअपारअयाधजलमारोमूडपयोधि ॥ ६ ०५॥ 
यहअन्योक्त अपने कार्य्य सिढुभये जेमेले भये पाछेसव संपत्ति 
मिलतहांकहिये ॥ कबित्त॥ कौनकामजगतमें तासकी बड्ाईभाइ जत 
कछूगरज सरनकाहुपनम । छोटेहीतेआपमो सफलहाय काज्तौपै वाकी 
पटतर आर कानजिभुवनस ॥ जाक्रेप्राण दार्यानिदाघकी तुषामैबास तीर 
पायावचासय राइमइतनस ॥ ताकेआगेकहो काऊसागरकी बातओंडो 
साललधार कतंआवताकमनमें ॥ ६०१ ॥ क शन्कर ३२ गस्‌ १६ लघ १६ 
द° काकाहसकेबछे रसी लब डायंसूल | 
द।नद्‌ईशुळाबकाविनडारनयेकल ॥ ६०६ ॥ 
यइअन्यातत काऊप्रमीन महाजन अनजान आबनेक काकासकर्‌ 
किये ॥ सघेया ॥ कोयहबात सकाकहिभलि केकामकरे कर- 
तारनञन | यताबारोरगको रचनापैत्रिचर बिनानकरै न।इंतमे ॥ देखि 
० सन सासबड़जुकर कछुकामअनैते ॥ वेसीसकंटक डारगुलाब 


[oS 


कोफलसुगंथ द्‌येमृदुऐसे ६०६ | पयोधरअच्षर ३६ गुरु १२ लघ २४ ॥ 
दो0 दिनदसआदरपायकेकरिळेआपवखान | 
ग।लगकागसराधपखतो छगतासनमान || ६0\9॥ 
र. यह अन्योताकोज थेडेदिनन को बड़वार गबंकर तहा क्ये ॥ 
0 की रा सखरयेकही लाचनरंगहेकारो ॥ नोच 
दसकोअभिमान Fo यारी दारी दर गाय प 
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बिद्वारी सत्सई सटीक । १८१ 


हेतोलगिहे जगआघतिद्दारी ॥६०७ ॥ मरालअचर ३४ गर्‌ १४ लघ २० 
दा0 मरतप्यासपिंजरापस्थोसवासमयकेफेर । 
आयशुद दबालयतबायसबळक [बर्‌ ॥ ट्‌ ०८ ॥ 


यहअन्योक्त भलेमानस कादुखदोजेअसनीच को आदरशिय त्वां 
कहिये ॥ सवया ॥ दोपसमेत्ने प्रभावकोभाव भयोजगडँगनः को 
रभावा | बभगदू गुण बदन का प्रगटे अब कर करूप अगोवा ॥ प्यासी 
मरापंजरामें 'परयोसक हेमृटु वननिज्ञाज कदावा । आदरके बलिदेवे की 
_ बेरवुलेयतचा इ केचायमां कोवा॥६०८॥ मराल अचर ३४ गुल १४ लघु २०॥ 
ढा0 यहआसअट्क्यारहअआालगळलाबकमळ | 

एहेंफेरबसंतऋतुइनडारनवेफूल ॥ ६०९ ॥ 

यहअन्योक्त जानजहांकछ पायो दै तहांवेसाई आसालायोर है तहां 
कियेकाकध्तनित यइडे!य किवाहीसरोमे ब्योरहे ॥ झु बेया ॥ घेइन 
डारन फल हजिनकेरसरे सबदुकलभलानो । बीतिबहार॒ गई तिन 
कृसमार्वल चित्रवभेनहि आनो ॥ ऐेहेबसंतवह,र तवय वांस सौरभ 
होकाडिकानो । आसय दै जियमेंधघरि भोरगलाबके मलर हेमड़रानो॥६०६ ॥ 

रअचुर ३) गुम ९४ लघु ९८ 
दो० पटपाखेंमखकाकरेंसपरसरशइसंग । 

 सुखीपरेवापुहिमिमेयेडेतुहबिहंग ॥ ६१० ॥ 

यहअन्योक्त जाकेोऊपराधीनअरुपर उश्मीना हीतहांवाडिये ३ स ८ या ॥ 
भाजनकांकर बीनकरनकर जाअधानहू काइकासवा । णाखन हावाबनपदु - 
चारुबिसारका जानतभाव न मेवा ॥ नोकेरहें शृदिनंक सदासंगएरब 
पन्यनक्गो फललेवा। कौन हु भांतिनआसपराई सखी अबनीपे तुही हैपरेबा॥ 
६१० नरअक्तुर ३३ गुर ९४ लघु १८ ER 


| दो0 कर्लिसंघिसराहिहंसवेरहैगहिमोन । 


गंधीगंधगुलाबकोगवडैगाहककोन ॥ ६११ ॥. 
यहअन्योक्तकां गनकी बकनकरेतहांकहिये|काबि त्त ॥ राख्यो हैब्यार. 
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प्रे , बहारो सत्सड सटीक । 


संअमोलिकअतर आगेजाकेमृदु गंधतों मह॒किरह्ोभोनहें । ओड़ओह़ 
हआथसबहीने लियो दखिवेक्षा स धित घिसबाम सराइगक्य मोनिद्दे । 
मालसनेसव्ी ने इंसिईंसिमचारेळक पंथ अवत्‌ करतब्धोनगौन है 
आरेशधीआंधरेहियेमं बेतोचेतकर गाहरुगुलाब क्रागबेलेंगांबकोन'हे ॥ ६११ 
नरअच्ञर ३३ गुर १प लघु ९८ ॥ 
दो ० वेनयहानागरबढेजिनआदरतो आव । 
` फूल्योअनफूर्योभयोगवईगावगुलाब ॥ ६१४ ॥ 
यह अन्योक्त अप्र गनलोगनक्षा सझुटाय होय गुणकोबझ कोऊनकर 
तद्दोँकडिये ॥ रूवेया ॥ चायमेंआयरू तेरो शरोअरु ता'हीसोरा खेड्या 
खनकल्यो । ताखूरस!रभकालरल जनता मनमाद रहेआतभलया॥ कामत 
तेरी बढात्रे धनी रिभावन बही जिनकोतक भल्यो । ऐसे गंवारमुओ बस 
बासमेफलगुलाबभयो अनफल्यो ॥ ६१२ ॥ चलअकछ्वर ३० गुरु ११ लघु २६॥ 


दो० गोधनतूहरुष्योहियेनिधरकलेहुपुमाय । 


समझपरगाशीषपरपरतपश्ु नकप य्‌ । ६१ ३॥ 
यइअन्योक्तकोऊ काइ ट्र छ खात हे! य्रसपीळे देबीआवेतहो कहि- 


ये॥शघया॥ सनिकोलमख़ो कलिंगावतगीत जेकोकिलकंठ सभायनसॉ ॥ _ 


बहुभातिनओ पकदानबनाय मनावश्नबेसत भायनसों ॥ अबगाधन तमृदु 
म निह्यिबदु भांतिपुजायल चायनुसों | परिहसि तोहि सवेतबडीपणु 
खर्वाहगतन पायनसा ॥ ६१३ ॥ मदकल अधर ३४ गुश १३ लघु २१ ॥ 
दो ० नागरिबिबिधिविलासतजिबसीगवेलिनमाइ । 
मृढुनमंगनबीकितृहुव्यौदेइठलाह ॥ ६१४ ॥ 
अन्योक्तजद्दा सघण्कतेहोाहितिन मेंयेकओ रभाति चलेत हांक हिय 
कबत्त ॥ रूपंगुन आगरा वेनागरा हेहइ्हां आददलचइत बहुभाज 
जिनतीनमें ॥ च।रुचतुराइक बलासददुराव राहपरगटकाहे काकरतडून 
।नुमें ॥ अबतोभयो है बासक्ष्यांगवारनमें याहीते सिखावल हाकरिबिन 
तानमें | हृढमोदेकै इनकीसी भांति इठलाइनातों सढ़निमें अबगनिय़ो 
गोनिनतीनमं ॥ ६११ ॥ मराल >> आ ३४ गर १४लथ॒ २० ॥ ` 
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-१८३ 
द° चल्यांजाहुद्यांकोकरेहाथनकोव्यापार । 
नहिजानतइहपुरवसतधोबी ओरकृंभार ॥ ६१५॥ 


सह अन्याहाकाउनादनबेयासम कीऊभलाईकीवात कैत इक डिये 

वित्त ॥ आानिव्रखिका हे कोतचरचाकरः इत वनकदली बीनचि 

थरीनकी । रचिर्पाच बंदन सों क्ष हंकाबनाये छ अका ऐकोये झल ल 

। काय जरानका ॥ चल्याकिनजायत्रया वासरगवा है जिनगाहकी करे 

कोमद मोकलकरीनकी । बसतकंभार की ड़धोवीइह गाइयतोकरतरू री 
द्खासा खरबोखरीनकी ॥ ६९४ ॥ चशअक्षर ३० गुरू ११ लघ२८॥ 


द।० चपकाररगधाचतरअवरदिखाववका हु । 
कारफुछलकाआवचमनमोठोकह तर्सराह ॥ ६१६ ॥ 


यइअन्याक्तमख जानिवासॉचत॒राई जितावेतासोंकहिये॥ कबित्त॥ 
नगरे वगरत तेरीऊचीटेरसनि चौपसोवलाय लीमों कहीआगे आवरे । 
बठारया निबाट आतिप्रीतसों इकमकोमोसोधे. बेसकीमती को इर्माइंदि- 


9 
कहर 


,खावरे ॥ आचनकारिके फलेलकों कहत. मीठोतिन अजौँजान्ये,सघराईको 
प्रभावरे । काहे को उघारत गुलाबको अतर गंधीकहां गईतरी चत्राई 
अबबाधर ॥ ६१६ ॥ दारन अक्षर ३८ गुरु १० लच २८ ॥ 

.. 0 राजाजयसहकाबचनबणन ॥ 
रो० प्रतिबिंबतिजयसाहिद्ातिदीपतिदरपणधाम । 


सबजगजीतनकोकियोकायव्यूहूमनकाम॥६ १७ ॥ 

यह राजाको संदरताबणन कबिकी उक्ति सखीक्षो बचन नायकसों 
गायकाकोबचन सखोाहसोंदाय ॥सबया ॥ राजतदरपण मंदिरम माहि 
मंडन श्रीजर्यासंहसवाई । त्याँप्रतिबिवानको अवलीच हंवोरलस अतिही 
ऐबिछ्ाइई ॥ कंधों अनेक सळूपधरे रबिराजतमंडली मंडसहाई । मानु 
ह जगम रचना बपव्य हकाकाम बनाइ ॥ ६१७ ॥ परयाधर अचर 
९ गस्‌ १२ लघ २४) 
होश चळतपायातिगु्नीगनीधनमनमातियनमाल । 


' भटभयेजयशाहसाभागचाहयतुभाळ ॥ ६१८ ॥ 
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१5४ विहारी सत्सई सटीक । 


यह राजाको दानकर्बिर्क्त॥ कबित्त ॥ दाजतमगयक ठरगरग 
रंगनक्षेतरतभंडार सिरपायन हॉमरिये | किम्मतविशाल शालतुरवनमाल 
लालचीरामकताह तवकसड।र डरिये ॥ गुनीअनगुना सबहाळा तानहाल 
डवालयाँचिककी बिपति अनेक्रमा तिइ रियो भेंटभयनुप.त सवाइजयसा इद्धा 
दे तबडमागफल पाग क हाकरिये॥६१-ौपयोधर अक्षर ३६ गुजर! १२ लघु २४ 


दा09 रहतनरणजयसाहिनुखलाखलासनु काफाज । 


यांचिनिराखरहचछळूळलाखनकासॉज॥ ६१९ ॥ 
यहराजाकी रुरतादान कविको उक्ति ॥ वाबित्त ॥ कूरम सवाइंजय 
सिंइञ्चेअमंग जगमगतदिनश कोसांतेज अगअंगम । लाग्याइरइत नित्त 
सरमतिञेङ्ो चावदानकारवं काचतर्‌हत उमम ॥ परदल लाखनकां 
नपकोतटनलखि सनप्रख रहिनसकलरयारंगमं । अखरनजानसाङलाखन 
तम्गवयां ते सौअयाची हात मोजक्ेप्रसंगम ॥ ६१६ ॥ करभ अचर ३२ 
गर्गे १६ लघ १६॥ 
हो० सासासनसयानसखसवसाहकर्साथ । + 
नाहुबलीजयझाइजूफतेतिहरेहाथ ॥ ६२०॥ ' 
यहराज।की जर्यार्सादबणन काबिकोर्टाक्त ॥कबित्त॥ जगमग्योदल 
छूचपतिक्गोप्रताप नत्रखंडम अखंड दावेअरि नुशेमा थहे ॥ तेरईउदंडभुज 
दंड फ़ेभरोतेसोऊ रहतनिशंकअब दातयइगाथहे॥ सभटसमाजसामासयन 
सयान सख संचेसबभातन कोसाहिज्ञकेसाथहे.। रहत सवाइजर्यासंह 
महाराज सदासमर बिजयक्री सिदिरावरइ हाथ दे॥ ६२० ॥ मदकल 
अचर ३; गर १३ लघ २२ । 


द° अनाबडाउमडालखअआासवाहकभट्मूप। | | 

मंगळकारमान्याहयंभामाहमगळरूप्‌ ॥ ६२१ ॥ 
यह राजाकी शरताअस्‌ बोररसर्काबकोउक्ति ॥ कृबित्त ॥ सांभर 
केखतआय उर्माडअमितदल संपदसभट महाबिक्रम निधानहे ॥ गरजे 
गरूरग निपट 'आपविकट कबड्ड सांधि बरखतबान हे | साहसीसवाई । 
i. कोरी एसे समय बीररसराच्यो थिरभयो तिहिथान है ॥ मगि 
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स 
उछाह महामगलज्ञे मान्यो हये 
मदकल्रअक्षर ३५ गर्‌१३ लघ २२ || 
दा० य!दळकाढइबळकततजयासइसबा 
बदरअधासरकंप्रज्याहारशायमवार ॥ ६ २२ । 
यहराजावा शरतापराक्रम: ७ भित ॥ येकरसनामोमोपं कसेक हे 
पर जसजताबक्रम , अआमतको ने नपात सवाइत [केशव अघादरत राख्या 
ब्रजजनणसहसन अलीकोदिली व गलाइत ॥ च्या: निवारयो दावानल 
सो प्रबल दखबलमओ विर्पत चिंटवान कीबहाइत ॥ कोडी ज्योंकचाली 
काटिट्रकीनोंप॒हकमा कोरत प्रकाथ जग आप्यो उजराइत ॥ ६२४ 
पयोधर अचर ३६ गन १२ लघ २४ ॥ 


दो0 घरघरतरकनहिंदर्नदितअशीपसराधि । 
पातनराखरचादरवराकराखाजझाह ॥ ६२३ | 
यइराजार्क पराक्रम सवपेंडप्रकार कविकोउक्ति ॥ कबित्त ॥ आये 
दतहमडि आजीर्तासंह णेडायलसंगल विबाट सभटन के समाजका । 
बाइ्िकबिक्रष्ण इतदिल्लीके प्रबलंटल निकमेसकलस.जे. समरक्षे साजको ॥ 
शेतसमेंबीर बिशनेश ऊअजिनवाह-राखीतंदुहनकी लाजकॉार॒बडलाजका । 
घरघररुरकनि छिंदनीदनी मेंसबदत इँ अजशीषयजशाह महाराज का ॥ 
३ ॥.नरअदर ३३ गरु १४ लघु ९८॥ 
_ हास्यरसबणन पै 
दऽ राबेबदेकरजी[रकेसुनऱ्यासकबन | 
भयेहसाहसबनकेआतंअनखाहनन ॥ ८२४ ॥ 
यहडास्यरस चीरहरण कोसमयसखाका बचनसखामा ॥ स न्यः 
गापबधनक चार प्ररायवादव पच्चायचढया हरिज्योंहों । हायसाँ गाताछपाय 
कैवेसक्ची सतर,य के मागतत्योंहों ॥ दरर्वादवाकर काकरजोरि प्रणाम करां 
कह्ीबातर तांही । यॉसनिकविहसी सांहाभडसबका ऋखियांजहती अ 


॥९0 ब्र 
खे हा ॥ ६२७ ॥ चलअचुर २० गरु 0९ लेउ (५ 
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१८६ विद्दारी सत्सई सटीक । 


दो० परतियदोषपरानसनिमळाकेहसासखदाने। 
कसुकरिराखीमिश्रदू मुह आइमुसकाने ॥ ६२५ ॥ 


यह हात्यरसपाराणिक कोर्पार हासकाबिको उक्ति ॥ सपया ॥ पंडित 
राजसमा जने बेठिकथा योप्रसंगपराणमें भाषी । ज'तनिरेपदबीस बिमपर 


दारसांजा हितकरो अभिलाषी ॥ मासनिकमुलक्री मृगलाचनि जामांहाडोठ ' 
मितायकराषी ॥ भइभुबाहिविनाकत ही उमगो मुसकानि मरूकारराखी ॥ . 


६5५ ॥ चलञ्रच्तर ३७ गुरु ११ लघु २६ । 

A 2”. २ ~ EN 
` दो चितपितमारकयोगणगनिभयोभयेसतसोग ॥ 

~ 

[फरहळस्याजयजातगासमङझ्याजारतजाग॥ ६८६२६ ॥ 

यह्हात्य रसजेतिजाजे परिहाज्यकव्िउक्ति ॥ सवेयां ॥ पतभयो 

इकजे!तिषि गृह शाधतसोाचितम इलमानों ॥ डीठपरयोपितघातक ये ग 
विचार हिवेअति हीअकलानों ॥ जारजयागलख्यो तवही मलक्योबरमानि 
हुलासमयानो ॥ मलिगयादुखफज्ञ उटतासख आनदपंज हियेअधिकानों ॥ 
६२६ मरालअच्षर ३४ गुरु (४ लघ २० ॥ 


दो ०बहुधनलेअहिसानकेपारोदितसराहि । 
बदबघहसभदसारहोनाहमखचाहि ॥ ४२७ ॥ 

हात्यरसबद्य #पात छासर्काबकीडति॥ सब य।॥ विज्ञचिकित्साङ्गेमेटन 
मेडकवेदहुतौं परुषारथे हीनो ॥ का हन पसक वहकायघनोंधन लेवइत 
यमाना # पारांप्रचडबडावल$ चितक्रेलि कलालका चावनबीनों। एक 
[तियाश्ञानबाकीतिया पातिकेमख वेर तिते इ सिदीनो ॥ २.॥ वारंनअच्षर 
गस्‌ १० लघ २८ । 
0 दवरफूलदनजसस उठेहरपअंगफा 


हसाकरतअआ!षाषेआलनदेहबदोरनभालि ॥ ६२८ 


यह्नायक्ा सरताट्वरमां आशाक्तईेसखीको बचनसखीमों हष अस 
पन | नम ६ | ॥ सवया ॥ खेलमेंदेवरके करकेवेजहांजहा फललगेनवला 
तन ॥ आनदपु जउमंग तह तहीं फलउठ अतिकोमलगातन ॥ टे इदेदोरन 
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बिहारी सत्सई सटीक । १८६७ 


भलिअली उपचार कर लहेभेदकीवातन । जानतह्षाजयक्रा वातय रसावज्ञ 
[तयाईं स. इरतबातन ॥ ८२: ॥ मर लत्रक्षर ३४ गस्‌ १४ 
दो ० ओरसबहरषोहसातगावतभराउछाह । 
तहीबहाबेळपाफर्रक्यादवर्कब्याह ॥ ६२९ ॥ 
इनाय ता परकीयागु वजन कोवचतद रमा प्रोतियइव्यंग सवया 
ग्रेसबसाजेअतेंक सिंगारवनीठनो डोलहुलासरमाह । गव इस हरपत 
सखक्ाहकाशक धराचतना ह ॥ भानमंसंगलसाजे भरबहुसाइलह सब 
जानि चाहें । देवरक्रेइ ह्याह बहुबिलखासा तुहा लाखय कहिकाहें ॥ 
६२६- ॥ वारन अछर ३८ शुष १० लघ २८ 
दा? समप [ट्प टप्रकातेकानतर्जार्नजुचाळ । 
भोअकरकरनाकरोयहकुपूतकाळकाल ॥ ६३० ॥ 
यहपरसताव मेसंभवहिकाल यगकाबणन ॥ रू मैया ॥ कामांपरक.र 
करा[वनता इकसारभय! सगरोजगजाऊ । जातसमपल< प्रम्रत्णाफरक्या 
नपमावतजासबरुाङ ॥ आरतासदुदया कासमद्रअनाथञ्जा नाथकहावत 
डाऊ। हु गयेदखे महानिरदे कलिकालकपर्ताह आवतमाऊ ॥ ६२० ॥ 
सदकलअच््र ३४ गुर्‌ १३ लघ ९२ 


दो० दारघसासन ठेडिदखसखसाईनाहभे ॥| 
दईदईकयोंकरतहेदददसकवूछ ॥ ६३१ ॥ 


यइक णारस भक्ककाबदन अपनेमनसों ॥ कवित्त ॥ जाट्दुखलह 
तार्तञनअकलाय ल अदीरघउसासतिर्ताचन्ता7नड़ेलर। उुखज ल ते।सब 
भांतिसावधान रहिसंपात सानू क हरषिःफलरे॥ ४ रनरहतयेतोसख 
टखद्वोतजात कष्णकरुना सयका मरति न भलर । काठका कारतअति 
` अतरहीदरदई जादईदईसाभली भांतिलोंकटूलर ॥ ६३१॥ नर्चर ३३ 
गरु १५ लघु ९८ 
दा० दयोसश्ीशचढायळेआडोभातिअवर \ 


जापेसखचाहतलह्योताकेडुखाहन कर ॥ ६३२ ॥ 


। 
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१८०८ दारो सत्सड सटीक । 


यहभक्तके म 
यि च्प्रप मप ॥ स्या || रार पवाका धिखासाह्ये 
ञाइसदा पारभरण-र । रक 'रावकर पलयेकंमजावह नकक्केपाकर 
कळता इटयो उगदीशमभ्ीश्न चडायकक्योनअयेरै । जापलये 
सखचा इत हे अबता केट ये -द ख को 
द्थेःदु नपार ॥. ६३२ ॥ मरा 
"क. ॥'मरालअक्षर ३४ शस्‌ 


he 


००० 
दो० कं 

व वलि साशतशाजहपातोतिनकेसाथ। _ .. 

र गणआआगण सबागनांनगोपोनाथ ॥ ६३३ ॥ 
भक्तङ्गाबड्‌ व स 3 दन 
पक यती भगवानसों । कविले ॥  तोमाथेक्कत  ओरदरसंरोन 
७ रस तर्‌ार च इलाका सरनरनागर्‌ | माइबातरागाजञन कानतपजप 
न पाडबड्यागजाका तामोअनरागरे॥ आपतनुदाखये न ढखोकरल्त 
= कालरासरपागर । मोमे अपरा घा हनतामहसहनहा 
सानरगुणाहन तावेगन आगर्‌ ॥ ६३३ ¦ मरकटअ ै 
हि <“भचेर ३९ गस्‌ १७ लघ 


दो० भजनकद्यों तातेभज्योभज्योनयेकोबार | 
“भजनतावकद्योसोतोभज्योगंबार ॥ ६३४ ॥ 


यहपक्त अपन 
कि तत 0 ० सन्यः मरात/साखसनो अरनी 
या ।र । संक होवा हि ली बांधमांभजितल्िहत, भः 
ह i क Bs तदारभ सा रा हसोतोभज्यो हित सा जनवार । 
प. | ब्यानप्त सवयक् ही वरको लावतयार ॥ -३४॥ मरा | 
रू ॥॥ सध २० | पे 


सा0 मसमझ्योनि रपरियहजगकाची काचसा । 
यकरूपअपारप्रतिबि छाखयजहां ॥ ६३ ५ ॥ 


| | 
| 


0 
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विहारी सत्सई सटीक] ‘१८३ 


[० संतप्रायत्रेंतापसोराख्योहियोहमाम | 
मतकबहू आहेयहांपळकपसी जेइयाम ॥ ६३६॥ 


यह मतका बचन) कावत्त॥ गावगणशे शजाकुल््यावत.म.३शर्मान 
साधतसमाधिब भार्ताचतलायक्ने । काऊ वधिमे. पे आवतनबनि 
जातत्रसकरो चिमवनपतिज्ञा 'रफायक ॥ यकवीत उरधरिअपन हि 


क्र रिराख्योखेहमामतिन तापनातचायक ॥ वहकसगामयी कहे क्र ति 
धमतिक हंपल के साजउतञयक ॥६३६॥ चलअचर३० गन: ( लघ २८ 


दो० ब्रज बासनकोउचितधनुजोधनरूचितनकोइ त 
साचतनआयासुचितईकहोकहातैहोइ ॥ ६३७ 
यह भक्तका बचन प्रयोजन य? है क्रिबिना श्री ऊष्णी ध्य न संचिताई 
नाहा ॥ कंबितत्त। जाकातनशाभनवनीरंद सोदखयतपीतपड दामिनि 
दमकिळविळ्ा १॥ नोचनललितलसे रसभरतामर सकचित अलक गलिः 
अवलिंसहाड़ है ॥ समात्रजबासनको उचितंहैधनतामें दीनेते न गनमंतिं 
षपर्‌चाइ है॥ कोनभांति हा तर्वाचताई जियतोलोजोजो छूपकोनिकाईवह 
जायननअआइ ३ ॥ ६३७ ॥ करभ अक्षर. २८ गस्‌ २० ल॑घ ८ ॥ 
#%० छा पकापइबुलोरोपेप्ररयअकाल। `. 
[गः रवार राखसबगोगोपीगोपाळ ॥ ६३८॥ 


नाररस शाठप्णन गाबरधनधरिको व्रजबासीसवराखे । कबित्ता। 
लाप्याबालभाग सानिकोप्योअति मरपतिप्रेभ ' ताङ्ग उमगि गमानमनआये 
४ | आहिकरि कहीवारिवह सबयेक्रतक्षे ब्रज्ञको बहाव एमा चलनचला ' 
थह ॥ मं ढ़गाराधार बरपतबिकराल घनमानों महा प्रलयक्षेत्ताथ चलि 
आयह | संसेससयनंदके सवनकरगिरि धरि गाोप्रीग्वाल गाय वच्छ सब ही 
पायहँ ॥ ६३८ ॥ चलअघर ४१ गुरू ३ लघ ४२ ॥ 


१ प्रढ्यकरनवरसनलगेजुरिजरूघरइकसाथ । 
सुरपतिगरबहरथोहरषिगिरधरिगिरिधरहाथ ६३९ 


यहबाररस गोवरधनकोसमंय ॥ क बित्त ॥ प्रलय? घुमाड घनआयै 
जेमंडनपमं डिके अखंड धोरलायोमरअलिका ॥ निर खिदिकले हते गोपी 
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~ ° ~ 
१६० विहारी सत्सई्‌ सटोक । 


गायग्वालसबका इक इयेनेरक्षांधारजनरांतका ॥ ताहासमय. यशदाका 
लालण्ताहाल रख इंरपिहरयाभये ब्रजत्रा विपतिक्रा ॥ पातलो उठाय 
राख्यो रिवरपाणि र टरकीनोंतरवगरवसरपतिका ॥ ६३६ ॥ चिकलअच्र 


३६ गुरु ६ लघु ३० ` 
दो? कहतनिदेवरकीकुमातिकुळतियक हडराय । 


पंजरगतिमजाराढिगसुकलासूकतजाब ॥ ६४०॥ 
यह भवर सदेवरक्री धप्रेता सखी को बचन सखा मा ॥ कविच्त॥ 
देवरचपलचितदेरमे कुभावध। रकइत अनसावात यास्ोंदनंरात दे ॥ करें 
कबिकृष्णयहप्र्मतशालब्ाल सकरचिसर्कादमनमहो अकलात है ॥ वाइन 
सकतकाह -आःनमोंियेको भंटकलातय फुट वक्रेकलहडरातिद | निकट 
बिलाव केपखेरपिं जरा को. जमतेस यह व लनिशिदिन मकी जातई ॥ 
६४० ॥ जिकल ग्र ३६ गुखः ६ लञ्च १० 
दा २ मोहंनमरातिश्यामकीआतिअद्भुतगात॑जाथ | 
बसतसचतअंतरतऊत्राताबॉर्बतजगहाय ॥ ६४१ 
यहड्ड तरस भगवानको व्यापकताबणन_भ फकावचन ॥ सद्या | 
उेसीनञ्रारांतहं परशळविज्ञेमीवानद किशरमेपखा | ताहिबिलोंकिमनीज 
कीमरतिकाबरने अरतिरूपाबिशेषा ॥ झरकहाकहौं स'दरंश्यामको अङ्क,त 
रीतिखरी अवरेखी । अंतरराखवरसाय ।हयक्रङज्गम प्रांतबिबितदेखी ॥ 
६४९ ॥ बारणअच्चर ३५ गुरु ९० लघ 
दो ० तियकतकमनेतीपढीबिनाजिहमहिकमान । 


चळाचितब्रेडीचकातेनाहबकाबळाीकानवान ६ ४२॥ 
हइअद भतरससंखो आर नायककावचननायक्रासोसखा हनो सभव ६ ॥ 


कबित्त ॥ ऐसी त कहात॑ अति अन्न तगत यह तराकमनता वरनत | 
'नबनतिहे । कहें कबिक्रष्ण येताप्रगट बिलाकियत भकुटी कमार्नाजह | 
बरिनाउँतनतिडें ॥ तिततेक्रदै अडीठिकटिलकटाचे शरचकत नचर्लाचत | 
रेमे काइ नत है ।. लेरीया विलोक निक्की. निरखी अनोखीरात मेरोमातआत | 


नित कोतिंसनत रे. ॥ ६४२ ॥ कच्छअच्तर-४१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 
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विह्वरी सत्सई सटीक । १६१ 


दा० धगउरञ्षतट्टतकुट्बजरतचतराचतपते । 
परतगाठदुरजनाहयंदईनडयहरात.॥ ६४३॥ 


यह अद्वृभतरमद्र प्रानुराग नायक अधवानायकाको बचनसखीसों॥ 
स५ या ॥लागार्मनम दिखमाघदड यहरीजिनइ दुह्घातां | लाचन 
पातमको छासांडरमेसव टरेबटवक्षानाता ॥ केषाकहेक ल चॉपकेचाय 
जर हियका हितद्वातनहातो | वेरिनके- डरमेप्रे गांटिअनोखो निहारतो 
सनहकानाता, ६४३ ॥.नरअ्रक्षा ३३ गुरु १५ लघ्‌ १८ 
दो0 तोळाखमाम्रनजोलहीसोगतिकई्टीनजाति । 

ठडागाडणगड्यांतऊडङड्यारहादचरात॥ ६१४॥ 

यह अद्‌ सतरसःे द्रप्रानरागनायक्रकाबचननायकांसां॥ कवित्त ॥ 
पर तनराज ब्रपभानको  कोर्वारज समेळ विपुर्जात ह परमेनइत डे लामें 
और अद्‌ भतरीतिअबरखी ताद्ीर्वामरिमरि अचरज उमहतहे॥ ये 
रमनामांमा पे कहतवनेन व्यो ताइ लाखमरामन जागात लहतहे । 
यद्यपि अंगम औडीटोडी गाडगी मनं तेऊरेखो आठोयामे उड्योरे 
रहते ॥ ८४४ ॥ मरालअच्र ३४ गु" १४ लघु २० 
दो ० याअनरागावत्तकांगातसनशनाहकाथ । . 

_ ज्यॉज्योबंडेशयामरगत्योत्याउजलहांथ 0६४०५ ॥ 
यहरुद्वभतरस भक्त कावचनसखी सखीहुमांकद तासमवह ॥ सकया॥ 
नेननमांभरहो -खाभकवहनंदकिशार कोउठाचहाउ । प्राननःतउसालत 
हैँ कविक्ल्यक दे सांधंग्रान पला दे ॥ या अनुरागपश [चतक्रीकछळढभतरात 
कहीरनाहजाड । वडार हर्‌ गश्याम म ज्याहाज्यात्या त्यागइकाल उज्जल 
ताई ॥-६४५ -॥ आट ल अचर. ४२ | यु स-& लघु ०६ ॥ | 
ढा? जमकरिमहतरहरपस्यांयहधारहाराचत ये. 

बिषयतृषापरहरिअज्यानरहरिकेगुणगाय॥६४६ ॥ 

` यगातरसभक्त कोवदनमनमों भयमचारी | के वित्त ॥ द्सहादशान 
मांभायापिरज्ञी जाक्राधाकर्कहां वाकबिक्रमओआ कहाला: मा २ तिन्‌ ` 
कालों तीनों लोगकनेसनरय ज्ञ नहत ह कोयेह स्पावर ॥ 


१६२ बिहारी. सत्सई सटीक । 


सम कालकारक परनातमहलरहर झ्ष्णकह-यहधार  ह।राचतलावरः। 
ारऱिम,निर्षय चिखानपरिहरि सननरहरिदेवके समझिग॒णगादर ॥ .£४: 
मरालंअँसर३४ गस १४ लघ २० ॥ 


दो ० कोऊऊोरिकसंग्रहेकोऊलठाखरजार । _.. 
मोसंम्पतियढुपातिसदाबिपतिबडारनहार॥ ६४५५ 


यहशांहरस भत्तकावचन ॥ सन या ॥ संग्रहक्षांऊ करो रकरोरिभरो 
काऊलाखक लघनडाँरा ।  काउइञारक जारिघरो दहमा तलका मन 
मेखुदुभारा ॥ कृष्ण क्रपानिधि दीनक्रेबंध सरद्र मटानि प्रताप उज्याराँ । 
संपतिमेरवेही यदुपति, विपतिरदाज्ञ बिदारनवारी ॥ ८४७॥ मरंकट अचर 
३१ गन १७ लघ १४ `| 


दा ० जातजाताषेतहोतहेज्योचेतमेसतोष । 
तिहातज्याहोयतोहीयघर्राममीष ॥ ६४८ ॥ 


परसताव कोवका उक्त ॥ कावित्त ॥ सरतकेअंतसमें. नमायाक्षा 
सनमवट।रत ।स।(माटर ३ जानहा कोट्कर्म । णमोमनसदा ज्ञापर है येकसर 
तोपेका हेका भ्रमत फिर च.रासी अन्कमें ॥ संपतिकेजात जात-जमा याञ्गा 
चितढारि आवत $ समभि सं षे बिवेकमे । क डेक बिक़प्ण. ऐसी हत 
इ.इ गप हाय अनयाहामही रक्तिघरोयेकयकर्म ॥ ६४२ ॥ मदकल अधर 
9 गस १३ लघ २२॥ 


द° यहाबरयानाहआरकातूकरयावहिसो [ध्‌ । 

पाहननावचढायाजेहकानपारपयोवि ॥ ६७९ ॥ 
यहशातरस भताकावचन मनमा ॥ कबित्त ॥ ज्द्दांकामक्रोध मदः 

दारुनातमंगलह मभतनक्यां हुं परप्रवकोदादर। सोचभरत्रोतलिलल हरः 

एमे लोकक्ी तृष्या-बिकराल भारीभोरनक्षा भावर ॥ कृष्णकद्दं परत्रो 
'तविकटभवसागर मं अवॅकळ त्रे.र न उपावचितला दर] मेरोक होम पनया 
सबहतरागापत वाराकारमाला हारनाव्कारनारर ॥ ६४६ ॥ ,प्ये.धर 
अचर ३६ गुर १ लघ २४॥ ` 
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ह बिहारी सत्सई सटीक । 


(० 'हरिकी जततुमसायहबिनतीबारहजार | 
जिहातहभातडस्थोरह्योपस्थोरहादरबार ६५०॥ 


यहशांतरस भत्तका बचनभगवानसों .॥ सब या ॥ दीसतञ्चारनक्काङ 
दयानांधतेरइ स्कभरातागदां । वदपराणनकी सनिसाखिहिये धरिआश 
डलासलहा ॥ दानउधारन बारहीबारयहै .बिनतीकरजारकडां । जेसेहं 
तमहू डखाहू, परया दरवार गुरारि तिहारे रदे ॥ ६४० ॥ मदकल 
अचर ३५ गरु १३ लघ २२) . 


दो ० मनमोहनसोमोहकस्त्घनश्यमानिहारि । 
नेहाबहारासाबिहरिगिरिधारीउरधारि ॥ ६५१॥ 


इभत्तक्ावचनमनमों अरुमानावतीनायकासा सखीक्षोयचन कहिये 
तासंभवहै ॥ कबित्त ॥ मेराकच्योमानि मनमेहनसे मेहकरिसंदररतम 
घनश्यामकासम्हारले । ब्रजबमकंजके बिहारसेंविहारकरि गिरवरधारी 
सखकाराउर धारिल ॥ भलिकहंक चित्तवृथाबादमें रचावेमतिकडहे कबि 
कृष्ण यहसमतिबिचारिले ॥ थिरनरइतधनयोवनभवन तनजानिब्रजजीवन 
सासाचापनपारिले ॥ ६५१ ॥ मंडकअक्षर ३० गर १८ लघ १२: ॥ 


दा0जपमालाछापातळकसरनयकोकाम । 
मनकाचंनाचदयासाचराचराम ॥ ६८२ ॥ . 


यहखरापरसतावीक जालॉमनमें कचाइहेतालां ऊपरक्षास्वांगकाम 
नाहीआवत ॥ सवे या ॥ टोकेमना इर भालबनायकेमालधरो उरमेकिन 
सालों | छापनसातनमंडितक अरध्यानलग!यकडे। किनकालां ॥ नाचत 
नाचबृथाकबरिकृष्ण कचाइरहीउरमें भरितालां | काजकळ्यहमेषसइेनडि , 
सांचरचीमतिनाहिन जालां ॥ ६४२ ॥ नरअधर ३३. गुरु १५ लघु ९८॥ 


. दा0 अपनअपनमतळगबादमचावतरार । 
ज्यात्यासबकासयबायकेनन्दाकिशार ॥ ६५३ ॥ 


॥ “यह भक्तकाबचन अरुसबकाअधा ओर ' येक ख्राटाप्णाह यहइ।(सडात ॥ 
स्वेया ॥ जगे मेंअंपनेअपने मतलागिकरे वकवादबृथोभरमें | संबकोवह . 


१६३ 
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१६४ बिहारी सत्स. सटीक । 


संग्रवनदका नदन व्यापक हं जचराचरम ॥ बरस।नभताबन नारकहसब 
आनिसमातडे सागरमें । काबळष्णाकहे नकरो प्रत खदधरा सरलीधरको 
घरमं ॥ ६४३ ॥ बारन अधर ३८ गुर्‌ १० लघु २८ ॥ | 


दो0 दूरभजतत्रधुपीठदेगुणविसतारनकार । 
ज्ञगटतनिशगुणनिकटहीचंगरंगभूपाल॥ ६५७ ॥ 


यहभक्तकोबचन जबयाकोगुण अभिमानहेतत्र यातप्रभ टरिडें अरु 


निगण तत्वडै तहो प्रगटहें यहरीति कलिकाले रॉजानकी कंहियेंतो 


संभवहे ॥ सब या ॥ कृष्णकहे कबि येकसीरीतप्रभ अरचंग' निवांहत 
सोऊ । पीठिद दरहीदुर मज गनको बिस्तार कर जबकोऊे ॥.नीकही 
ब्योनलःह्या गुणयत्तहु सोच कबाद पच मतिकॉऊ ॥ निगुणताप्रेगट जबहो 
अतिही निकटेप्रगटतबदोऊ ॥ ६५४ ॥ नर अचर ३३ गरूं १४ लथ १८॥ 


ढा? .ताअनकआशुणनराचाहयाहबळाय। 
जापातसपातद्वाबनायदुधघातराखजाय ॥-६०५५॥ 


यइपरसताघीक् संपतित्रिना पति नाहीरहति यहव्यंग ॥ सवेया ॥ 
आंगुण पंजभरी अतिचंचल याहिकहो जियक्रो अभिलापे । नंदकिशेर 
छृपाकारक वह संपातिहबिनंजा पतिराषे ॥याविनकाज कछनसरेसवंकोऊ 
यहे निहचेमतभापे। ,नानिय ददित चाहि तिर्या उपायन: के वहता 
कलप्राच ॥ ६५५ ॥ करभ अचर ३२ गस्‌ १६ लघ-१६ ॥ 


दा0 यामवपाराबारकडउळाघपारकाजाइ.। 


तयछाबछायागाहणीगहेबीचहीआई॥ ६५६ ॥ 

यह परसतावाक ससार सागरक पारहुत्र कोयेक स्वी अवराधहे ॥ 

कबित्त ॥ लोभमेहवासना भयानीभवरजहां अंतर मनोज जाको विक्रम 

महतद । ऐसा भवसागर अपारबिकराल “महाकहेंकर्वि कृष्ण कोडलंघ 

निवहतुदै॥ साहस, हियेमंधरि यतनअनेककरिसबक्गोऊयाडि तरिपारभी 

बहत है ॥ तरणीकी छवबि-छायाग्राइणी विकटगरहि राखत प्रबलताते 
बोचहा रहतहे ॥ ६५६ आ नर अचर ३३. गु रू.१४ लघ; ९६ ॥ 
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दो० जगतजनायाजिोहेसकळलसाहारंजान्यानाह । 
ज्योँंआंखिनसबदेखियेआखनदखीजाह (६५३ 
यहशांतरसभक्त कोबचन॥ कावित्त ॥ ताहितजिक्योत्‌ भूल्यामटक 
बहरेमनजात लह्ियततब सखंनका गातह । मान अनरुच हरभजन 
पियपकाडयों जानिबभिबिपम बिषहिडरभात २ ऐ ।जनस जगत जनायो 
भलीभांतिवह (प्रभप्रेनजान्योएसो माहकाटदातर । देखीजिनओआंखिनही 
सबदरसायोतिन आंखिनकोकाहुभा।त र्दाखवीनहात है ॥ ६४० है वारन 
अचर ३८ गन 00 लघु २८ ॥ की डा 
दा० ताळगयामनस नभेहरिआवाकहयाद \ 
बिकटजटेजोळगनिपटखुरूतकपटकपी द CA 
शंतरस भक्तकों वचनान स्याइभावते व्हान ॥ सरलसमारवं 
गड्संतनकेसंग रहिसंग्रहधरम लागिमगतकघाटर | होसियार 
करणःमयणे यहसमझायवसो कहेतनिराटर ॥ कँकाबक्ष्णनहादस 
घोंबिचारंमन मंदिरमेर्डारतो लाजावेकहबाटर । जडे हववोट टि ह 
कोजजीरनसोंजेा लॉंयेखुलतना। ह कपघटकपांटर ॥ ६४7 ॥ चलअचर 
गरू १९ लंधु २६ ॥ 


दो ० करांकबतजशकुट तातजीनदीनद्याल | 
दुखीहोहुगेसरलहियबसतबिभगद ॥६५९ 0 


यहभक्तकाबचन भगवानसां ॥ परया ॥ चोहतहाअपन 
बसायोतम्ह प्रभ -्महूतस ॥ कॉनकबात करा सिंगराजग माच ह 
आवन्वेसें ॥ दौार्काटलाड तजान क्रपानिधिजानत हाअपनााज 0. 
दीनदयाल कहाततहा उस्सधाभये .बास हा तमस ॥ ६४६ ॥ 
I er 
नप्रच्तर ३६ गुरु १२ लघ २ 
दो0 करनदेवोसीप्पोसरुरबहूथुरह थी जाए । 


\ 

रूपरहचंढेंठगळग्योमानतुसबजग म pe 

यहपरंसतावाक सरम जेकीनीतो सरफ़ाखखचर अ न की 
“उक्त ॥ कबित्त-४ संदरतहाइसकसार जाश्बदनाका ३ 
डा i 


©C-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१६६ बिहारी सत्सई सटीक | 


~ 


त ~ (रि त (० न् 
कबिक हैकोबखानिक्षे ॥ ननदाजठानी सासनिरख सिहात सभयअ्रतिहा 
~ ~ x ० हे त” ~ 
सराहतई याझेबेसवानिके ॥ ससर नेसरफाबिचार सखमा।नझिय कनदेखों 
र 


सोंपयोबूथुरह थीजानिके ॥ कहे कविरष्णवांको रूप अवलोकबेको लोभ 
लगिमागनज्ञात लाग्योआनिज्ञे ॥ ६६० ॥ नरअज्ञर ३३ गुरु ९५ लध ९८ 
व SENS IC च्च की ) > 
द्‌ सबसुहा पश्छगवबंससुहा यंठाम। : | 
hn MeN > चे. Lo जी 
गरियुखबदीछसैअरुणपीतसिंतश्याम ॥ ६६१ ॥ 
यइअन्योक्तआाळी ठोरकोप्रभावजो आइ प्राप्य सोआहछोही लगे ॥ 
| सवया ॥ नोकेक्षेसंगअनीकोड नीकोलगें यहबात प्रतच्छानइ।रो ॥ 
ON ~. ०२» १०. ~ € ~ 2२ ) ~ € 
ठार डायलसतसहायलगं सबहीउमोछ्बिभारी ॥ कैसे वढ़ावतमोद शिये 
नवनागरकेमुख व्याइमें गारी ॥ गोरे लिलार लस ब्रिुलीसितराती इरी 
पियरीअरुकारी ॥ ६६१ ॥ करमअच्र ३२ गुरु १६ लघु १६ 
हि य व 3७ 60.07 ड 
दो० पाइळपायलमीरहेल गीअमोलिकेलाल । 
02.03 AN ९ LT 
मरुरहूक।भासिहँबेंदीमामिनिभाङ ॥ ६६ २ .॥ 
द यहभन्योक्तनोच है धनै पेवहनीचीही ठोरर हैगोअरू भलोमानसहअरू 
00 5२८7 ॥ सुनेया॥नोजिइदीर मेलायक्है तिइे वस 
वामति हीथ ३॥ दखा नारि सिंगारक्रेमेदमें देखियेवाहप्रत्यच्षय है हैं ॥ 
« यर्यापलालगरमोललग्योतउपायलपाय नह 


वीकमिजता में न उ 
पहणयलानोकमिजरतामें रजोगुनलाैतो संध हवैमित्रको बचन ॥ 
~, सव ~ Ne ः MR SN 972 
ष ॥ जगत मेंसबहीत महगोहे प्रोतिएक सांचबिन कोऊताकोलेश 
नइरसे ॥ यहीहे यतन आवक्षण्णयाके पालिबेक्ष मानोंमति दोषजों त 
र शश डक त ८. 
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| जे I Se २९ तइकर 
। दो१ अजातर|नाहोरहतश्रुतिसेवतडकरंग । 
सं ०७... ०, 
नाकबासबेसरलद्योबसिमुक्ततकेसंग ॥६ 
| - यह परसताबीक भक्त कोबचनप्रयोजन 
हना छ असवेसरजाकाह केसमनाहों तिननाकवास पायोकाहु ध्वनिक 
कहत बंदका दोषटूर होय उतिकान्‌इ कहियेता' संमबईे ॥ कवित्त ॥ 
पक कासेवतमरासो धरिभारीजियरे गो नेमनहझ्या है ॥ 
करदेकबिक्षष्णतासो सङ्गा कराहित है अजहलातरों नाहितरसोरह्यो 
दै ॥ प्र मञ्चेप्रभावकी यहांली अधिकाईजाके चितआई तिनहींपरम पदु 
गह्य/ऽ॥ ।बमलसढार मुकतानिसंगबसि लसिनाककोनिवास देखावेसरिह 
ई ॥ ६:४ ॥ वारन अक्षर ;३८ गुरू १० लघ २८ £ र 
ु ~ ~ «र ~ ८. 203 
री: आनयारंदरघहगनकितीनतरुणिसमान | 


“> BONN ~ ४ 

| बहाचतवनओरकछूजिहबसहोतसुजान ६६६५॥ 
यहपरसताबाकअन्योक्त इवनेकविकोउन्ति सखीका बचन नायकासौं 
१ काबित्त॥ कोजियेजुहेततो निबाहियेज दितकीसी डितमें कह हबड़ो 
है।हतबंम ॥ जानिये सिंगारतोसिंगारियेसबे सम्हा रिजासिर कियेबिन 
देतोनकवेनें । बेलियेज़बैन मनलेनका समतिहजेबालि रिसकीजेतान 
लिबोबुलबेमें ॥ दोरघभाज येनेनातेरभएकइाभये पोतमङ्रेमोहिबेकी 

तरी चितैबेमें ॥ ६६५ ॥ जिकल अन्तर ३६ गुरु & लघु ३० ॥ . 

[लि TN) लत. 

र जासरधरमाइंसामहीळाहियतराजाराय |, ]] 
भगटतजड़ताआपनियसुमुकटपहिरतपाय६६६॥ 
यहअन्योक्त जोआइयोमानसहे भलेआदरलायर्के ताहिताडिनिरादर 
ह ॥ सबेया ॥ जेवहुभांति जवाहिरलेबहुभांति रचगो' 
शेकबिळाई । जाकीजगामग झोतपमामति जाडिलखसबकी लल- 
(॥ जाहिधरेसिर भूपनकीमहिमंडल मेप्रमुतासरसाई । तासकटपगमें 
'प्रटतब वाहिकीमुरखताई ॥ ६६८॥ नरअच्चर ३३ गुरु (४ लघु ९५॥ 
° चितदेदेखि चकोरत्योतीजेभजेनभष। 

Drosera ६६७॥ 
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६४॥ 


यहकिइकरंग श्रुतिसेवतर ज्यास 


च्छ 


"पप बारी सत्सदे सटीक । 
यहअन्यीक्त जाजेसकओ यहे, यकेवाकी मिलेक्रेवहीका अंगीकार करे 
तहां कहिये॥ सवया ॥ जाजाजहांमनलागतताहिं. सबैतजिवाहीका | 
दखोभाते ॥ कृष्णक है बिनु देखेसहै सुवियाग व्यथातऊमाद बढावे ॥ 
देवित देखिद्क्रोरकी आरन तीज उपाय चुधा बहराव । कचगेपावकके | 
कनका कै निशाकर की किरन्यो जबपावे ॥ ६६० ॥ मर.ल अक्र ३४ 
गुरु ९४ लघु २०.॥.. ` ie | 
दो० तमतमातैमुकतईदियेकपर्टबितकोटि | | 
५३ ~ TO LE Se * ९) अ ee 
ज्यागुनहीत्याराियेआंखिन माहे अगाट ६६८ ॥ 
„` यंदृपरसतावीक राजनी तिमें संभवद्ेअरुनायकामेंद में सखी को बचन 
नोयक्रसाँकहिये दया डिदे मंत आंखिनमेंराखि ॥कबित्त ॥ मुक 
तईनमानिये निदेईँजा कपटवित कबिकरेतऊळेो दिवन अभिला!षये 
कोजियेइमारांकर्‍ह्या टीज़ियेनजानकह' बारबारबातसमभाय यहमभाष्यि 
क हैकबिप्णयही कहतसयानेसव देखाराजनीतिहूके ग्रंधन मेंसा खिय | 


जानियनेगुण हीताआनियेन -शैरउर नीकेही अकेटकरि . आखत! 
राखिय ॥ ६६८ ॥ कच्छ अक्षर ४० पुरु. लघु ३२,.॥ 
| 


~ ~ ते ~ स ~ 
दो0 दुचितोचितहरूतनचरतहसतनझुकतविचार | 
खव ~ ऊचिते A | र 
ठखरताचित्रपीऊचितेरही चित्रलोनारि ॥ ६६९ ॥ 
यइनायकका चित्ररेखिंचकित हू रही तोसखी सीमां कहति॥ | 
= AAAS (तटको 0204 २ त नं 
सत्रेया ॥ ठाढ़ीठगीसी इलेनचले जियतताचगहबहु भाँतिविचार्रति । “४ 
इंहैकिधोंआमबंधओ यहैनिरधारहियै निरधारति । योंचितमें दुर्चित 
गनेनइसैनखुकसनिमेष नटारति-॥चित्रंबिलेकतियों अबलाकि रहीत. 
चित्रलखीदीनिहार्रात ॥ ६६६ ॥ पयोधरञनर ३६ गुर १३ लबु १४ 
दो0 देहरुग्योिगगेहपतितऊसनहनिवांहि । ` 
4 (oN Lan OR NC ट्.... Las 
'„ नीचीअखियनहीँइतैगईकनखियनुचाहि, «27 
ह 08 | 220 ४. ये 
यहनायकापरकोया की चेप्रानायक सखीसोंकहत ९. सन्या 
मोपैकळूक हतेन द जेसी बिहारे । मैंजेबत निरखी त, 
उरगेनकशायंक मारेगई दै॥' पासजऊपतिदेह * लग्योतङरीत सह 
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पारगई हे ॥ नोचीयेआखिन -सोंयह प्रारकनारडी चितोननिहारगई है ॥ 
६०० ॥ करमअन्नर ३२ गुरु १६ लघ १६ ॥ 


दो केसेछोटेनरनतेसरंतवडनकोकाल । 


मढ्यादभामाजातक्याकाइचहाकचाम ॥ 2६१ ॥ 
यहपरसतावाक छाटतबङ़का गरजनसर्‌कांबकाराक्त ॥ संब्या ॥ 
जाकेजिरे[जगदोशरचप्रो वलताकेफबेसिरते ताइमारों | वातविचारयहै 
अपर्नोजयओोऊ ब्ृथामतमोचबिचारो ॥ छोटेव कामवडेन संरवहके तोड 
साहसक पंचिहारी । कोटिकरांप चहाकेचाससों क्योंहे मढ़योनाह दात 
नगारा ॥ ६७१ ॥ कच्छ अक्षर ४० गुरु ८ःलघ :३२ 


द।० सपतकरासुदशनरनवतढुहुनईकरवान । र 
बेभवसतरकुचनाचनरनरसाबंभाकाहान ॥६%७२ 


यइपरमतावीक कबिक्री उक्ति ॥ कबिप्त ॥ केशओं सदेश नररहं 
सटायेकरसक है कबिकष्णगडे येकसायेवानइं ॥ ज्यों ज्योर्बाढ्बार. लहेंत्यों 
हीव्यॉनवतदीऊसकलप्रधीण यहबातउरआनिहं ॥ आर दखार्काठनउरोज 
अरुनीचनर अकरेरहतकर काहकीनकान हे ॥ संपत लईतत्योंत्योरइत 
तनेनेफेरआपएहा नरस हाोतभयोबभा हान ॥ ६०२॥ करभ अचर ३२ गुरु 
१८ लघः २६ ॥ ; भु 


दो० शोतठतारसबासकांघटनमाहमामूर । 


पीनसबारेज्यांतज्योसोराजानिकपूर ॥ ६७३ ॥ 


यह्अन्योक्त काऊ आहछोगगणा इ भलामानसह काङः्रन दाकासत- 
| कार न कया तहांकहिये ॥ सन्या॥ जासबभाँ तितचमांगरवा बंध 
ताकोषडेञगत सोइतोरा। कष्णक हवन जानअजान कापवहआघलह नाह 
योरा ॥ पीनसरोगतेका हकंपतने छोडमा कप्रजाजानकसारा। शातलताड 
संगंधधरयहकीउकरेजियम तिनभोरा ॥ ६०३॥ चलअचुर ३० गुर १(लघु २६ 


दो० बढेनद्तेगुणनबिनविरदबडाई पाय । 
कनकधतरेसोंकहेगहनोगळ्योनज्ञाय ॥ ६७9४ १ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


२०० बिहारी घंत्सई सटीक । 


यइपरसतावीक क़बिकी उक्ति॥ कबित्त ॥ बड़ोजो बनायो जगदीश 
सोबडोइहू ताहिसबजगचाह आदरबढ़ायक । काड्रेकबिक्रष्ण वहतेसोई 
 लहतमोल कंचनको देखो ब्यॉनकईबेर तायके ॥ छोरेजोपे बडेंगणबिन 
यों हीबड़ोहोत नावकोीबड़ाइमहिमंडलमंपाइक । तोंपे.बहकनकधतरोऊ 
कहावत है क्योंनपहरतकोऊगहनो गढ़ायक ६५४ ॥ मरकटअच्च्र ३१ गुरू 
१३ लघ रर ॥ 


दा० वहसदापशुनरनका श्रमपयाधपगार । 


गिरतेऊंचेरासिकमनबूड़ेजहांहजार ॥ ६७५॥ 
यहपरसतावीक प्रेमसमद्वको अंधिकादे कबिकीउक्ति॥ सवया ॥ 
जाकाप्रमाणक ह्योनपर कळआजलों काहनपारलह। है। कृष्णक हैसअगाध 
यइलागकसहुं काोऊनपातरतथा है ॥ मेसतउंचेरसञ्जन के मनबड़ेअनेक 
अचभामहाई ॥ सोपशपामर लोगनकोवहप्रेमसमुद्र पगारसदाहे ६७४ ॥ 
मदकलअच्षर ३७ गरु ११ लघ २६ 
दा० सगतदीषळलगसबनका हयतसाचबन । 
कुटिलबेकझुवसंगभयेकुटिलबंक गातिनेन ॥ ६७६ 


यहपरसतावोक संगतदोषलगद्ृप्ांत कबिकी उक्ति ॥ सपे या ॥ औरत 
जसइसगर देजगहेसभलो विधिवानि बहीहें ॥ संगतदोपलगे सबकोर्बिधि 
चयइआदिअनादिसही है ॥ कृष्णक हैजगमें यहवातप्रत्यक्ष प्रबाणनअच्छ 
चहोहे ॥ बंकभकटीनकोपाय केसंगमनननहु गतिबंक गहीहे ॥ ६०६ ॥ 
मरकट अक्षर ३५ गुरु १३ लघ २२ ॥ 


दो ० सगतसुमतनपावईपरेकमतिकेधध । 


राखामलकपूरमहोगनहोयसुगंघ ॥ ६७७ ॥ 
य॒हपरसतावाक जंदुरबादुकीढारमंपरतों ताकोसंगततेसवधना हीं होत 
'ताकोदट्टांत कबिकोउक्ति ॥ सवेया ॥ ओरहोतेज कपेडेचल्योवदद संग 
तक्योहुँ सबृद्धिनपाव ॥ संगबरके भलाङरइता भलाइसबततक। लक हावे 
जआपनावानतजई तजवहसंगत क्योंइंगहैनसभा्रे। राख्यो बसाय कपरके 
'मध्यमहागहाक्योंइ संगन्धनआवे॥ ६७७॥ शाद ति . . 3 गरु&लंघ३६ ॥ 
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बिषष।री संत्सई सटीक |: २०१ : 


दो बढ्तचढुतसंपतसाछिलमयससेजबढजाय ॥ :.. 
घट्तघटतसानकर ररससळलकासेळाच। ६७४८ | 
कविको उक्ति ॥ सबंया ॥ संदनंसरोवरमे सुखकीडिलोरन सोसंपत 
साललञ्याहा ज्याहासरसातह ॥ यच्ताप्रगट संबजगत्त ब तरङग मनहुँ 
सराजत्याहात्यांहा अधकातहं ॥ जबञ्ानपरकऊ आपदाअद्नितबजल 

[प्रमार्णफरनिघटतजातदै ॥ घटतघटलफिरनाईंघटे गति यहबर वह 

साहतससल.कंभिलातह, ॥ ६०० ॥ अराल अचर ३४ गुरु९४ लघु २० | 
ढा? 'समेंसमैसुंदरसबेरूपकुरूप बकांय | - - 

त OOOO NE रूचि क्यै 
मूनकाराचजताजताततततारावहांच ॥ ६७2 ॥ 
हू परसताबीक कवबिक्कीउक्ति नायकामेदम सखीकाबचन सखीसों॥: 

खब'यप ॥ सदरखपक हा कहकासइजेअपन चितर्मनावइआव , जात 
माझबारुपवम्योतो बहे उरकाअतिमाद बढ़ाव ॥ डातसंमेईे समेंसव सुंदरि 
रुपकरूपनओई लखाबे ॥ जाकोजितोर्जइंटोरवड़े सचिसातिह ट!रतिती 
रचिपाव ॥ ६०६ ॥ नरः अक्षर ३३ गुस १४ लघु १८ ॥ ग 
दोऽ मंडवढायदडरहपरयापाठकवनार । 
रहगरप्रहरा। ऊहियंपरहार ॥ ६८० 

यह परसतावीक कबिको उक्त सद या ॥ काहूर चढ़ रहिये 
न यहेगहिय चितमेंचतराइई ॥ नोकभतो राहयजुगरहुप ता हय अर्की 
गरवाइई ॥ मड़चढ़ेहपरर हपाळका बधनदाणाल क्रशनपाञ्ग ॥ दखारह्मांगा 
गरहप्रे आविला रबर छतियांपइरडं ॥ ६7० ॥ प्याधर अपिर २८ उच 
6९ लघ २४:॥ TF द 
दो ० भावआनभावरनर संकॉटिबकबद । 

ग 


अपनीअपनीवेवकेठव्नसहजसुबांद ॥ ६८) ॥ 
[कया ॥ काहुबुरालगा काबुमा; 


5, पर संताबीकः काबा । 3 झा 
लेगो खोटी खरी जियमेंधरोंसोऊ॥ ला खन नकर प माद्‌ झल। आ ' | 
जोहायमाहे:ऊ॥ आरतजाको परवाट स्वमावःसमाववहे निबहेळगजा 5५; | 
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२०२ विहारी सत्सई सटीक । 


. आपनी आपनी टेबङ्गा सटु सवादछटेन कितोळरोकोऊ ॥ ६:१॥ नर अक्षर 
३ गुरु १४ लघु १८ ॥ 


दोऽ जेतीसंपातेकृपणकेतेतीसमातजार। 
बढ़तजातज्योंज्योंउरजत्योंत्याहोतकठोर ६८२ ॥ 


यह परसताबी क ऊपणिकेजितनीसंपति तितनीये छपणताताकी दृांत 
काशिकी उात्त॥ सब या ॥ कान हुभागप्रभाय | दायसातमनजाकहू सपात 
पाई ॥ त्योंवह हातखरोई कठोर विलोकियेत मतिकोसरसाइ॥ ताड्िनि- 
हारिकह्यो चहियेकळवातयहे कबिक्रेजियआई ॥ च्योंज्यों उ रोज बढ़ेतिय 
केउरत्योंत्योंग है अतिहोर्काठनाड॥ ६८०॥ वारन अक्षर ३८ गुरू १० लघ :४ 


दो ० पियबिछरनकोदूसहदुखहरषजातप्योसार । 
द्रयोधनळोंदेखिसततजेप्रानउहिबार ॥ ६८३॥ 


. यह परसताबीक इरष दुख होययेकच्र कांबकाउ।क्त नायकांभेदमेंसखी 
कोबचन सखीमां ॥ सयः ॥ नेह लग्योमनभावनमों ्वासबोससरारिके 
जीयतङ्ानों ॥ नहरतेकोऊआयोचलावन त! होममस!न ज्योंअकलानों ॥ 
योविकरेदख डोतमदहा सखमायFेकोचित सोचसमानों ॥ प्रातको पंकज 
भा।तयक्रमख फल्या कळक कद काभलानां'॥ ६८३ ॥ वारन अच्ञर ३८ 
गरु १० लघ २: ॥ 


.॥-ळोभकोअघिकाईबणन ॥ 
दो० घरघरडोलतदीनहवेजनजनयाचतजाय। 
[दयाठोभचस्मावखनुळघुपुनिबडोलखाय ६८४॥ 


यह लोभको आधकाइ परसताधीक कबिकीडक्ति सवेचा॥ ठोर हो 
उ'रघिघात फिर लघुता जितहोतित आपप्रकासै | यांचतटैसचची परजाय 
बढ़ायहिये बहुभांतिदुरस ॥-लोभके सेताधरे चसमानरनैनन मेभटकेचहं | | 
पास | यग्रपिहै अतिनक्षमह वह याहि तऊ Fs रघ भास ॥ ६८४ ! 
मरकर अत ३१ गुस्‌ १७ लघ १४ ॥ 
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दि ~ i ~ 
बच्चारो सत्सइ सटीक । 


२०३ 
दो0 काळवूतदूतीबिनाजुरेनआनउपाय । 
किरताकटारेळसेयाकेप्रेमलगाय ॥ ६८५ 
यहपरसतावोक नित्यप्र म फेकारवेक्ो उपायकविकीरक्ति॥ क बित्त 


मादरलदावकाबनाया चाइक्षाऊमारा बनाकालवतक्याहे बनतनवानिहे। 
त्योंहाप्रमम दरका कालबतटल ताहि वीचदियविनृकहे। केतेडिकटानि है। 
कब्कावक्शायर पकदाहिदार तबसकलपबीणा यहबांतडरआनिङे । 
कालवतटूनाबच राखियेनयेकआंक टारियेनजॉल'तालो सख हीकिह!नि 
है ॥ ६८) । पयोधरअच्र ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 


। ८ न हे को गज [a 
दो ० वहकिनइहिवहिनापुलीजबतबबीराबिनासु । 
ज्ञ ब ~ SS > 
बचनबडासबाठहूचाल्हयासवासासु॥ ६८६ | 
यहपरमतावोकसखो कोबचननायकसों ॥ कबि ॥ अम्बरह नित 
'हीलडाई येकरत क हा अससंपतमों जवारोजातजान्यों ह। पातकरपीछक्षाङ 
अनत जतपर्‌ रावरसय:नन इमारेमनमान्यो ट ॥ तेहीकरपोण्बेजबे को 
“हुरुवोपाउर्वाद वाहनायाया' पर्रोसनसोंठान्योह । काहे तमसौ मेन 
तवह।कळकहाहा यइमहाकामांकाटा वहालावकाजआन्याइई ॥ ६८३ ॥ 
पयोधरअक्ञर ३६ गरू १२ लघ २४ 


'दो0 पियमनरुचहवेवोकठिनततरुचिहोतसिगार । 
[खफरोआंखिनबढेददबढायेवार ॥ ६८७ ॥ 


इपरसत.वीक - नः यक्राकोवंचन: सखीसोंसःतिकोसंगारदं.खयाक 
गब्नभयों सोइघा सोंक हत हऔरमखा याकाचतरकाश्रम नवारण कह ता 
संवह ॥ कावित्त ॥ बरडताक जसदन बिलोक्रतहतवमग ठेरानाममाइन 
ररतवारवार ही | उंठिचलिहिलि मिलिमानरंगरलो मेरोक्रतह्मोमानि मान 
बत्ती क ह।र ही ॥ पियमनबसिकरे बोई हक।ठनळास्‌ तनदतिरुरसात साज 
इ सिंगारही । कहेकबिळप्णा कीजेलाखनयतनतडलाचन 5ढ़ात न बढ़ाय 
बढ़बार ही ॥ ६६५ ॥ मडकअक्षर २० घुर १८ लघु १२) 
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R०४ बिहारो सत्सई सटीकः। 


ज ग्व (oS गोपो 
(० नाचाहयहुळस्यारहतगहगदकापात। 
CN नर कक यो २ ७ j 
ज्याऽमसाभमा/रियतत्यात्साङचाहात.॥ ६८८ ॥ 
._ यहर्कावकोअन्योक्त ॥ व्हकित्त ॥ जनमतेकबह' भलाईमे!नऐेट 
जमते कोटिकधिज्ञार धारियत । सहजसभायपर काजलेबिगारडारे 
वग गागहनगरण पंज डे 
णगहनयुण पुजटा।रयतइ ॥ नाचनरयेमेपे हियेमेंडुलस्योइरह-गेद 


'केभायगडयों [न हार्यते । जितहीनिचाई देखि. तितइीढरकिजा[इ 
ऊच हःतत्यात्योज्यो ज्यों माथेसारियतइ ॥ ६८८॥ मदकलअचर ३५ गरु 
>) र ी; ) ७ 


[a 


दो0 कोटियतनकोऊकरोपश्नत्रकातिहबीच। _ 
नह्‌ | पतनावकानाच ॥ ६८९॥ 
'यहअन्योत्षकविकी,उक्तिजाकोस्वभाव नीचडे।यताकी बटवारी रुच्षेय 
पर्व भावनछूए ॥ सवया ॥  आरतेङसोंसुभोव परोवइ और प्रकार नकी से 
इह । का टक्रड्यानउपायकरकवि्ष्णः कहें निरधास्य हेहै ॥ 'सोजग 
सेलासियेभत्यक्ष. करोजलयंत्रन सा निह चे हे । केलाऊउंचोचढ़े नंलक्ते बल 
वोर तऊढरि नीचोइ रद ६०६ करभ अचर ३रु गुरु १६ लघ १६ 
दो0 ज; केयेकतहीकहजगव्यवसायनकोय | 
सा।नदाव'फ हड्हाहांय ॥ ६९0 । 
अरन्याकका हब घनबढवार्‌बहुत 8 आर काह १कासनाहाचा जलद्धां 
क.इये ॥ सुच्चा, ॥ छांइनका हमरे बठबजागन: छोरुअचकेऊपेटभर । 
'लनतफलत. दलतजग मेन ही काहकाकाजसरे ॥ भरिनसालिश्रमें रि 
नास्यखेरून काऊबरामकर | हात हरयोयह आकनिका म निदाघसभेबह 
'फूलेफर ॥ ६३० ॥-पयाधर अक्षर ३६ गर १३ लघ २७ ॥ 


हो शीः | सवबकोकरविगुनीगुनीनहोत । 


FINITE 


-=¬ वसिक हर अकतेअकेसमानउदोत ॥ ६९१ ॥ 
य इपरसतावाक हू कश्युनना हा अरसबकाऊ..वासांभलेकहे तहां 
काइये ॥ कंवित्त ॥ = 277 एद्थीलहीतो बनइीकीन लगत 
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विहारी -सत्सई, सदीक । ३०५ 


उपहासपाखयत ३ -गनागनाः-सबङ्गाऊ कह्लपकरार का्टगुनागुनान 
मामाने खेले सयत है. ॥ जगतबिदित जामे!मीटं क हयत- मइ निपटिषम 
बिष्ररखयत.३ । जञपेडआक का कहावतञअरंक तऊअरक्र समान 
का उरातराखयत र ॥ ६६१ ॥ करेभअच्षर ३२ गभ १६ लच १३ 


(० सठननोलगळीतह वजो धरियेधनजोरि । 


स्व धखरचंजांजरतांजोरिसिकसारे ॥ ६९२ रा 
यहपरसतावोक जासमहू कधन ज्ञागिर्तोः उचितना ही यातख यो 
खरचबोमुख्यहै ॥ -सनेय[-+| ज्ञा पेगलितभयही .उरेधनतो वहुजारिवा 
काहूनभाव | नामतनसव भातहु- भाजतक्यॉजगने अतिममक्रहाव ॥ 
मीर्तमती -जियमेंधरिकेयह जेरिकरोरली जावनिआवे। खायेध्शि खरे 
'छुंजरकछ साअतमोद हिंयेडमगांब॥ ६६९ [-मदकलअच्षरा३९ गर १३ 
लघे २२ ॥ | 


दा ० यदापसुन्दरसघरऊंसंगनोदीपकदेह । 
तउपरकाशकराततासारयाजताॉसनंह ॥ ६९३ ॥ 
यहुपरसतावाक नायकाभेदमे अबयखीकेामेद नायकमांसखीकहे कि 
तरा संदरतन गुनहसतह पेनेहचा हिय है ऐसनायक हमे सखीकोबचन 
संभवहे॥ सबया॥ 'यञ्यपिचारग हैः चिकनाइसढार ढरोप्तथरीपन 
'हाऊ । कष्ण हैंबहमं डिल्नंकें गनजातजगाय घरेकिनमाङ॥ हेयहवात 
प्रसिद्गसंबे जंगशकंसीरील निबा हत॑ दी ऊ। नेहभरत्रोबिन दीपक देहप्रकाश 
करनकिताकरो होऊ ॥ ३६३ ॥ मइकलअघर ३४ गुरु ॥कःलघ २२८ ॥ 


दो० अरेपेशेखोकोकरंतहींबिलोकिविचारि । > 
किहनरकिहसरराखियेखरेबढेपरपारि ॥ ६९४॥ 


यहपरसताबाक ससारआहारप अतिवदतेमरयाद ठुरहीछुटका को 
उाक्त)- सथ या ॥ क्षेत्रसयेनरा केतेभयेसर ` जाल झछागंगनानाचहिम द्री 
जालांबह रन मान हेर्मस्यादर ङ. 'तवङालमपाषाः॥ कौनक्रोकोनपर खे 
कपर मानक डा: परत कीं सती । पेअंतिकोवढ़वारमये जऋपननाप्ररपारकहः 


किर्नरा पी, ६६७ पयोधरअलर ३६ गुरु २-लघु २४ 
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दि ~ ७ र ~ 
२०६ वहारो सत्सइ सटीक । 


दो० जोन्हनहीयहतुमवहेकेयजुजगतानकेतु । 
होतउदोशशिकोभयोमानोशारोहारसेतु ॥८९५॥ 
चन्द्रघयीन बियेगीसेवचन कबिहुकोउक्ति ॥ सव या ॥ परिरक्षो 
अअधऊरध रेंधर अंपरलेजिनदेवठयों दे । आ हिबिलाक बियोगीडर अनुरागन 
फ़ामनमोद पियो ॥ डयन जान्इवहेतम है. यह्ठनानेमबेजगळायलयो हे । 
झतउदोतलघ्यो शिश गहिसंक्रामला तनस्वेतभयोहे ॥ ६९१ ॥ 
परयोधरअज्षर ३६ गुरु १२ लघु 5४ ॥ 
दो० चटकनछोइतघंटत हू सज्ञननेहगभीर । 
फाकापरतबरफळरण्याबाठरणचार ॥ ६९६ ॥ 
यहपरसतावीक कबिको उक्ति ॥ सवया॥ सज्जन जेजगंदी खरचेतिन 
कोइकबान दसानिवटे । शोलतभावगहेंसहजे अनरागसमइहियेउबटे ॥ 
` नेहकरे सखरोगहरों उनहंकेघगेसनक्यों 5 घट ॥ चोालक्ररंग निचालरंग्यो 
सनकाकषापर फटनहघट॥ ६84 ॥ नर अचर ३३ गरु १! लघ १८ ॥ 
दो ० कनककनकतेस।गुनोमादिकताआधिकांय । 
वहखायबाराश्यवहपायबाराय ॥ ६९७ ॥ 
यइपरतततावोक कबक्रोउक्ति ॥ क बित्त ॥ कनकधःरोसोनों दोङ 
येकहावत रै सोनेक्राघयरत प्रभावःसरसतदे ॥ कंदेकबिम्रष्णवाही चा- 
हतनकाइयाहि निरखि निर्राख जाोडसोइतरसतडै ॥ मानेमाँझमोगनो 
धउरतमरसमद यहता प्रतच्चधब कोऊदरसतहे-॥ वाहि जबंखायतबबाराय 
प्रकाश हात बावरा तुरतयाहि जाईपरसतह ॥ ६६० मदकल अचर ३४ 
ग रू १४ लघ २०॥ 


दो० इकभीजेचहलेपरेबडेबहेहजार । 
कतेनगुनजगतकरबनेचढुतीबार ॥ ६९८ ॥ 


यहपरसतावाक कांबका उक्तअन्यो तह संभेवहे॥ संबेया। एकपरत : 


फंस चहुले एकभीजि रहेएकत्राड़िगये ह । येकवडे तिनकीनलही संधंयेकन 
ध रज छोड़िदयहें॥ वोरदईपरली हातत कितेभयंभीतभयेहें. ॥ 
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।वद्ारा सत्सइ सटीक । २०५ 


बेसनदीचढ़ती बिरयाँजगओगुन कीने कितेकनयेहे ॥ ६६८ ॥ नर अवर 
३३ गुरू १३ लघु १5 ॥ 

दी ० सुखसोंबीतीसबनिसामानसोयेडकसाथ । 

मूकामिछिगहेसुछिनुहाथनछोडेहाथ ॥ ६९९ ॥ 

_ यहप्रसताबीक कविकीउक्ति नायकामेदमें परकीयाको चाथस्परी 
' कासमान्योंताहिसो राचिवेमेहीवोती सखीसखीसों कहृतित़े॥ सर्ेया॥ 
रनवितीतभईं सिगरी आतिचाय रढ़ चितपेनअहट ॥ दोऊनकेमन मोद 
बढ़ ग्राभलाखन केडढ़वंधनखटे ॥ सोयेमनोमिलिक इकसाथहीयों “बह 
भाँतिडियिसंखलर ॥ मकामेमे रूग ३ इक वारतहाथते हॉथळिनों नहीं- 
छट ॥ ६६६ ॥ जिऋलञअच्र ३६ गरु & लघ ३०. - 


दा० जानय गतापयामलरूनकांदार मक्तसह दान | 


जाडाहयंतासजनसखबरकनरक ट्ूलान ॥ ७००. 

5 यह प्रसतादीक, अनरागी को:बचन ॥ कविज्ञ ॥ बँठोरनी को 

जहांमिलवो बैपीकी मःतय रैमतटीक. मेरेजीकोअवदातदे ॥ प.्योचोमुक्त . 
पददर ध्योगप्राणप्यारों सरत्योअधिक दुखदेख्योन सचह्ातहे,॥ कहतक्‍नन 
क्यों हंजातना अनेक तिजात भांतिभांतिनको चामअधिक/त ३ ॥ राह 

बोबनजामनमावन सौँमलितोपेनरक निवासहतामनन सकात हैं॥ २०० ॥ 
चलगअदच्चर ३० गर ११ लघ २६ अ 


दो० गढरचनाबरनीअलकांचेतवनभाहकमान । 


आघबकाइहाबढतरुानतरगमतान ॥ ७०१ ॥ 
यहपरसतावीक कबिकीउक्ति ॥ कवित्त ॥ गढ़काबनायबांका इ य 
तो३डाईपावे ग्रंथनमंबातयडेबरनो प्रमानका ॥ अधिकाई देखिये निकाई 
कोबंकाइईहं त अलर्कात्रतानमाह बरन कमानका ॥ कद्काव कृष्णरात 
जानतप्रबोनत्योंहा तसनी कातेककाटरगम कातानका ॥ बाकाहात 
पालकीक्गेदांसङीबढ़त मोलवांको रजपतीलहे कीरति ऋषामक्षां ६०१ ॥ 


।र प्रचुर ३३ गरु १४ लथ १६ || 
| ७८-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


छि ) De Ce लय 
२०८० विहारो सत्सई सटीक । 


° 


दा० बसेबरेईजआासतनताइधकासनसान। 


€- रेड = 
यह प्रसतादीक कविकीोडक्ति ॥ सड था ॥ नातनमांभावरांर वसे 
CNN CS ~ 
कठी जमेँसनेमांनहीं पावे ॥ वाहोकोजी मं सबेडरमा नंत दखादनीस - 
~ 


प्रतच१भावे ॥ यो लिषी जो ग्रह भापरेभलोतो -लेहीभलेक हवा बह रा वे ॥ जोपै 


A 
वइ ग्रह खाटा उनतबदान-कर्‌ असजाप कराव- ॥ ;६०२ ॥ वारन अधर्‌. 


३८ गस १०-लघ २०. | 
दा पाति#ऋतआश न चबदलभाननाहका सात ॥ 
जातकाठनहदआतन्रदारवनामननंवनात 9 ०३ 


यहपरसतावीक कविको उक्ति नायक्रार्मेदर्मे सखीकोबचन नायक रे 
सखीसों किंन यें मसे. ओ गुणत नायज्ञाको मनक्रठिनदातडी १॥ कवि 
रेसेपृति ओगुशत्न बड़त हेमानजेमेक्रत गणसिसिरकोसीत सरसात है । मान 
केभयेत तियमनक्डिनात त्यो होसीतकभयेत नबनोतकठिनोल है॥ देउन 
काजऊ अतिमृदु हैएभ।व' 'तऊीरभातिप्रझति कामावदरसातहे । क है 
काबझ्ष्णेरःतजानत प्रबानयहाघनयतताट्ट लत्रतपाचलात हे ॥ ७०३ ॥ 
मरालअच्तरं ६४ गन १४ लघ २० ॥ 


दो० कहंतसबंश॒तिस्मीतहुसबेपुरातनछोंग । | 
तानदवावेनासकपातकुराजारोग॥ \9०७.॥ 


यइपरंसता ड्रीम क चिकी उक्ति ॥ कमित्त त-क हेय रे ख; तिह स्मरतिः 


पुर।नल्लागश्षकल पराननमंसतयेरक्ष्त ३-३ क ्कावझ़व्णाय ह जार्तारवरत 


बातजानतसकल जतशमात।नकत जँहा ३खेबलुलेहें व नुञंसंलञहं 
दखेनिबलार थे त हाँइ दखल है । पालकर जर दानमे 


स्‌ 
करतवलाईकर 'सबवलंअवेतह ॥ 503 ॥ बरेमअच्षेर र गुम १६ लघु बः 


द° ओठेबडेतहवसकेलग्योसंतरंहवेगन । 
| ७०७ | ॥७0५.॥ 


यहपरसतावाक कावकोर्डाक्त ॥ सत्र यः॥॥ जेजगदीश्रस्चा जाःहभाय, 
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बिहारी सत्सई सटीक । २० 
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बढ़ना। धोरहियेधररिमंदगहेंगतिपैवगहस के मो लल $ ना! 
मोक उड़ नवकाइडचाई गहीकनिगना । फारिनिहारोकिता 
बारिहाराँप एइ नके नेना ॥ ७०५ ॥ मरालअच्र ३४ गस्‌१४ 


दो सहासायासमझमहचम्योढिगजाय ॥ 


स्या खसानांगळुगह्यारहागरे पटाय ॥ 9०६ ॥ ` 
इ१सतावीक कबिकीउक्तिनायक्षाज्षे वचनसखीमों ॥ कबित्त ॥ 
कुवरकन्हाइसखदाइ चतुराइकरिपोढ़ि रह्योमिसभटीरिस क्राबनायकें। 
हित अधिकार कोडमंगर्वाढआइजियमेतासोंयोजानि मंह चम्यों डिगजा - 
यक । आरसिमेंढारति नुरंचतिउघरिनेन नाइदीनीवांइगरेउहमुसकायके। 
कहाकहांआलोहता हसिहुसिखाई तब ग्रारनवसाय रहीगरलपटायके । 


| ७०६ ॥ 'चलअक्षर ३० गुरू ११ लघु 
नी ~ ~ ~ ~ ~ 
दा० नयाबसासयलाखनयदरजनदसहसभाय । 
आटपारत्राननुहरतकाटळागाइजाय ॥ ७०७॥ | 
यहुप्रस तावोक नायकभाबचनसखीसों विरसनायकाअधीरा खंडिता 
नायकराजनीतङ्गे प्रसगहमेसंभव है ॥ कावित्त ॥ उपरता रंखियतअधिक 
मलाइईभरेअंतरकेटुसह व॒राइकेनिकेत है । कहेकबिकृष्णबहु बातन बनाय 
कहदाउपरजमेबन तेसेदुखदेत हे. ॥ देखतहेनयेतऊ मा।नर्तावरोधीनय्े 
भलत नक्यो ह जे बिचार मेंसचेत है । कां?कीसीरी तदुरजन केसभाइनको 
।ेपरंपायनइ' लागिप्रानडेतहे ॥ ७०७ ॥ नरअच्र ३३ गुर १४ लघु १८ 
द० तत्रानादकiवत्तरससरसरागरातंरग । 
अनबडेबडातस्जबडसबअंग ॥ ७0८॥ 
हृप्रसतावीक कबिकोडक्ति॥ | कवित्त ॥ तत्रीकीमधुरधुनि ताल 
केबिबिधमेदरागजामें सरनक्रोबिबिधतरंगहे । बचनांबलासचतराइ केप्रका- 
शचारूकत्रिता संदे शजहां बिरसको उमंग हे ॥ बागकाबहारनव नागरापा।इल 
मिलिविइरत अंत रितससवाह्ंमकव जमनमेंड॒फेड़े न अड्रेड्प्रज्ञातनर्म [तरत 


२१० बिहारो सत्सई सटीक । 


बड़े इते अंगश्रंगमें ॥ ०००॥ मरालअचर ३४ गुरू १४ लघु २० 
० संबेहंसतकरतारिदेनागरिताकेनाउं । 


गयाणगरबशनरूपकाबसंगवारगाउ ॥ ७0९ ॥ 
` यइअर्न्याक्ति प्रसतावीकह संभवहकब्िकीउक्ति ॥ सव या ॥ कोसम 
भरसरोतक्षे मेद्हिकोनसने नपनीतिटचारे। ज्ञानकीकोनकरे चरचाजइं 
. मढ़ताकेहित सोअतिप्यार ॥ नागरताइकोनाम सनसबदेकरतार इंसोकल 
कार । देरगमानगयाोगनछूपकोबासभयो जबगांवगवांर ॥ ७०६ बारनअक्तर 


३८ गुरु १४ लघ १८ 

ढु।० दसहदुराजशजानकाक्यों बलढ्दखदद । 
अआवेकअआधराजगकरतामाळमावसराबचद ॥ ७१0 
यहप्रसत्तावाक काबकाडाकत ॥ सव या ॥ यकरजाइईसमप्रभ हसत 

मांगुनकोबह भातिबड़ावत। जातमहादखद द प्रजानकाओर सबेशभकाज 

घकावत-॥ झप्णक चे दिनना ध निरंकरएकहो मंडलमेंजबआ वत | देखो एतच 

अमावसकी अधियारोकलो जगमेंसरसावत ॥ ७१० ॥ 


दो० इूबिनऊसबकविनुकेचरणाकमलशिरनाय । 
प्रगटकरोतिहुलेकमेंकबिताबहुजिनभाय॥ ७११ 


>>> 


दो० सोकाबितादवेभांतिकेआरष पोरषजानि । 


_ आरपसुरअरुमुतिनकृतनरकृतपोरषमान॥७७१ २॥ 


he (RAN (०३ 


दा० पारपकाबंतात्राबवहकाबसबकहतबखाने । 
वयसदवबानोबहु(र्‌भाकतभाषाजाने ॥ ७१३.॥ 
दा० दश्भदसंहातसाभाषाबहत प्रकार । 


he 


दा० त्रजभाषासापतसकळलसरबानासमतल । 


वाहिवसानतसकलकबिनानिमहारसमूछ ॥99९॥ | ॥७१५॥ | 
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बरनतह।तंनसबनमग्वारपरारससार ॥ ७१७ ॥ | 


बिहारी सत्सई सटीक । २११ 


द0 बत्रजभाषावरनीकाबेनबहुरनि। बाडाबिलास | 
सबकाभूषनसतसयाकरीबिहारीदास ॥ ७१६ ॥ 
दो० जोकोऊरसरीतिकोसमझ्योचाहेसार । 
पढुबिहारासवसइकबिताकोइटगार ॥ ७१७ ॥ 
० उदेअस्तलोंअवनियेसबकायाकीचाइ ॥ 
सुनतीबहाशिसतसईसबहीकरतसराह ॥ ७१८॥ 
दो ० भांतिमांतिकेअरथबहयामेंगडअशढ़ । 
जाहिसुनेरसरीतकोमगसमझतअतिमृढ ॥७१९ ॥ 
दो० बिबिधनायकामेद अरुअलंकारन्‌पनीति । 
पढैबिहारीसतसईजानैकबिरसरीति ॥ ७२० ७ 
दो० रघुबंशीराजाप्रगटउहिनेंधम्मअवतार । 
बिक्रमविधिजयसायरिपुदंडबिहंडनहार १ 
दो० सकविबिहारीदाससोतिनकीनोअतिप्यार । 
बहतभांतिसनमानकरिदोठतदईअपार ॥ ७२२ 
दो० राजाश्रीजयसिंहकेप्रगव्योतेजसमाज । 
रामसिंहगनरामसमनपतिगरीबानेवाज ॥ ७२३ 


'दो० ऋृष्णसिंहतिनकेभयेकेहारराजकुआर । 


ष्णा[र्सहातनेकभेयसू्रजका अवतार ॥ ७२४॥ 


| दो० महाराजाबदान शकेधमधरन्धरधार । 


` दो० प्रगटसवाइभूपकेमत्रीमानसुख२ 


अगटमयेजयरहनपसु वतिसवाइबीर ॥ ७२% 


बसार । 


सागरगनसतशीालकोनागर दे (उदार ७२९६७ ॥ 
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. २१२ बिहारो सत्सई सटीक । 


र 


° आयापल्छ अखडतपजगसोहतजसताहि । 
राजाकीनोकरिरपामहाराजजेसाहि ॥ ७२७ ॥ 
दो० मनक्रमबचसांचोभगतहरिभक्तनकोटास । 
बेदबचनानेजधरसकाजाकेरढबिदवास ७२८ ॥ 
70 क्षत्रीफलाक्षितिपेभयेबेरीज गाबिरूयात । 
परदुखबरीखंडनोखंडनगुनअवदात ॥ ७२९ ॥ 
० लाळदासअतिरलितगनत्रगटभयेतिहबंश । 
रासचंद्रातनकभयोनेजकुलकेअवतंश ॥ ७३० ॥ 
दो० महाराजातेनकभयोजिनकोयदशाअवदात । 
रायपजाबसपूतमतिउपजेतिनकेतात ॥ ७३१ ॥ 
द° ।तेनकप्रगटेतीनसतबिक्रसबादोनिधान ॥ 
रक्षकब्राह्मनगायकेनिपुनदानकरबान ७३२ ॥ 
० राजाआयासकृजगाबिदितरायशिवदास । 
लसतनरायनदासयशपूरनपुहामित्रकास ॥ 9७३३ 
दो0 रीलायुगलकिशोरकीर सकोहोयनिकेत । 
राजःआयामछकाताकबितासीहेतु ॥ ७३४ ॥ 
दो० माथुरविप्रककोरकुलकह्योकृष्णक़बिनांउ । 
सवकहसवकाबेनकोबसतमधुपुर्रगांड ॥ 9३८ 
।° राजामळकाबकृष्णपारंठरघोकपाकेठार । 
_ भतिभा।तिबिषताहरीदीनीलक्षिअपार ॥ ७३६ 
(० एकादनाकावसांदपातकहाकहाकोजात। २ 


जे हेहि" | देअवदात ॥ ७३७॥ 


0 पाइळलहूमरयहाहयमहतो[बेचार | 
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2-9 
| 
विहारो सत्सड सटीक । २१३ 
करोंनायकोमे दकाग्रंथसुबाविअनुसार ॥७३८ ॥ 
दो0 जेनीकपरबकबिनसरसग्रंथसखदाय । 
तिनहिछांडमेरेकबितकोपाढिइमनळाय ७३ 
दो0 जानियहेअपनेहियेकियोनग्रंथप्रकास । 


(NN 


नपको आयसपाइकाहेयममयाहुछास॥ ७४० ॥ 
[० करसातसंदाहरासुकार्नाबहारादास । 


सबको ऊतिनकोपढेगुनेंसुन॑साबिलास ॥ ७४१ 

दो० बड़ोभशेसोजानिमेंगह्मोआसरोआय । 
यातेद्नदोहानसंगदीनोांकबितलगाय ॥ ७४२ 

दो ० उक्तियुक्तिदोहानकीअक्षरजारनबीन । 
करेसातसेकवितमेंपढेसुकबिपरबीन ॥ ७४३ 


दोऽ मैंअतिहीढीव्योकरीकबिकुडसरलधुभाव । 
भछचककछहोयसोलीज्योसमुझिबनाय ॥ ७४४ 


रगा 
इति श्री बिहारीलाल काब कृत सतसई सटीक्र उदाहरण 
सहित समाप्रा ॥ 


व डति 


हरला 
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